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गुरु चेला सम्बाद का चटनी 
प्रश्‍न:---नया ग्रन्थ नहीं बनावेंगे फिर क्‍यों बनी ? 
उत्तरः--यह नया ग्रन्थ है नहीं बह तो वही पारख बूटी 
ग्रन्थ १४८ पृष्ठ में जो ६० चौपाई थी वही सुयश रूपी लक्ष्मण 
का प्रश्‍न और ज्ञान रूपी राम का उत्तर टीका में किया 
गया है । यह छपकर उसी ग्रन्थ में लग जायगी इसलिए आदि 
अस्त में बन्दना भी नहीं है । दूसरी बात-यदि कोई मलुष्य कहे 
कि हम देश की सेवा परोपकार नहीं करेंगे, ओर फिर वह देश 
की सेवा परोपकार करने लगे तो क्‍या दोष १ कोई दोष नहीं ! 
तीसरी बात--ग्रन्थ के सुधार में गलत शब्द अधिक निकाले 
जायेगे, सही शब्द अधिक रक्खे जायंगे बह तो आवश्यक 
सबों के लिए करना ही जरूरी है। चोथी वात--मकान खूब 
मजबूत पक्का रेखता बना है चिउँटी छिद्र दूँढेंगी जरूर । 
हाथी अपनी चाल चलती है, कुत्ता पीछे भूकेंगे जरूर । 
बकरी, चिउँटी, उँट, इम्दार, आंक, जवासा, गाडीवान । 
वेश्या, नमक ओ बनिया, दस महीन जब बरपै पनिया ॥१॥ 
' मेघा, मैंजिल, मेंस, किसान, मोर, पपीहा, घोड़ा धान। 
« झरी नदी, लटा लपटानी, दस आनन्द जब बरषे पानी ॥२॥ 
(दादरा) 
अल जाग्रत की राते जोंघह्या उइकै अथय गइ ॥टेक॥ 
छेदी दादा छेद कह डारो मुसई जाव समाय। हियाँ गनेसी 
दादा दाँदर रचे हैं, तुम मूस मन लाय ॥ जोंघड्या ॥१॥ 


DRS 
कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय ३. 
आरा में हू दो पेटारा में ढंढ़ो, हू हो तिजोरी मन लाय ।जोंघा।२॥ 
कोठा में हूँ हो बरोठा में दंडो, हूँ ठो अटारी मन लाय ।जोंघ॥३॥ 
तीनों चोरवै घटिया पारिन, रहि गंडे सै झु ह बाय ॥ जोधा ४॥ 
टीका! सुन्दर जाग्रदरूपी जोव जब मनुष्य तन पाया 
ओर मोह निशा में सोया हुआ है इसी को जोंधड्या उइकै अथय 
जाना समफिये । कामी, क्रोधी, लोभी यही तीन चोर चोरो 
करने को निकले । एक चोर गनेसी दादा ने स्त्री का रूप 
धारण करके राजा के दरवाजे पर बैठकर रोने लगा । और राजा 
पुत्र सहित बारात में चले गये थे । रानी ने ओरत को रोते 
सुनकर चेरी को भेजा देखो दरवाजे पर कोन रोती हे । चेरी 
आकर पूछी कि तुम क्यों रोती हे । गनेसी दादा बोले कि हम 
गाँव में नाचे गावे चली गई थी, तेवारी हमका मार पीट कर 
खेद दिया तब हम भाग आई रानी के यहाँ, इमरे नइहरें के 
लड़की रानी हैं । चेरी यह बात जानकर रांनी से कही, रानी ने 
तुरन्त अडर दे दिया बुला लाओ राजमहल में नाचें गावें, हमारे 
यहाँ विवाह तो. हई है । चेरी तुरन्त तेवराइन को बुला लाई ओर 
गनेसी दादा रानी से सम जेर कपड़े क्रीमती-ह्रोमती मागे, 
इन कर नाचने गाने लगी, राजमहल की औरतें रानी सहित 
नाच गाना देखने सुनने में मग्न हो गई' और छेदी दादा छेद 
सेध नकब लगा दिया, सुई दादा घसकर कोठा, बरोठा, तिजोरी 
आरा पेटारा में का माल घन सब लेकर निकल गये । और 
गनेसी दादा नाचते-गाते थक गये पसीना आने लगा, तब रावी 
से बाले कि हम बाहर जाकर हवा खा आऊ । रानी ने कहा 
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जाओ, गनेसी दादा इवा खने के बहाने जेवर कपडे सब लेकर 
भग गये। रानी सहित सब औरतें मुह बाय कर रह गई । 
इसलिये मनुष्प को चाहिये क्रि ऐसे धूत ठग चोरों के फन्दे से 
सदा होशियार रहे। तब तो सत्संग करने का लाभ है 
अन्यथा नहीं । 


भूमिका 


_ सज्जनो ! '५ञ्चबटी को कथा यहाँ मुक्ति मिलने के बार्ते 
कबीर पारख बूटी ग्रन्थ में १४७ पृष्ठ से १५१ पृष्ठ तक सुयश 
रूपी लक्ष्मण का प्रश्‍न और ज्ञान रूपी राम का उत्तर है उसी 
साठ चोगाइयों का टोका यहाँ वणेन है। एक समय में भीराम 
जी का वनवास चोदह वर्षे का हो गया तब लक्ष्मण जी ने राम 
से कहा कि हम भी आपके साथ सेञ में वनवास चलेंगे । तम 
शामजी बोले कि अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा ले आझो तब 
चलो । तव लक्ष्मण जी ने बपनी माता हे सिर नवा कर कहा 
कि में राम की सेवा में वनवास जाऊंगा | तब माता ने कहा हे 
लक्ष्मण ! पुत्रवती माता वही है जो ज्ञान रूपी राम का भजन 
करे । भजन करे सो पूत है, नहीं मृत झा मत | धन्य भाग्य 
तुम्हारा है जो राम के साथ सेवा में रहो । आज की माता 
बहुतेक ऐसी हैं कि पुत्र को भगत तक नहीं होने देती, तब साधु 
द्वोने को कब कहुँगी ? फिर सीता जी राह से कहती हैं कि हम 
भी आपके साथ वनवास चळूंगी । हब राम ने कहा कि जंगल . 
में बाघ माळ काँटादि बहुत हैं वहाँ जाने से दुःख है तुम यहीं 


भक्ति करे कोई शूरमा, जाति बरण कुलस्योय ष्‌ 


रहो, ओर मेरे बनवास जाने से हमारे माता-पिता बिलाप करके 
रोबेंगे, तब तुम कथा वार्ता कहिके समुझागा और अपने सास- 
सपुर के आज्ञा में रहना, तब सीता जी बोलीं कि अयोध्या व 
अनकपुर के राज का सुख आपके बिना सब जहर के समान है । 
जैसे पानी में से मछली को अलूग कर दो तो बह मर जायगी 
इसी प्रकार चौदह वर्ष बनवा से जब आप छोटेंगे तब जिन्दा 
जान हमें नहीं पावोगे । 


(गारी) 
शौतरू चन्द्र तजे नहि कबहीं, मेरे लिये इनकारी जी ॥१॥ 
सुय प्रकाश सजे नहिं कहीं, केसे तजो पिया प्यारी जी ॥२॥ 
लीव बिन देह नदीं बिन बारी, तेते पुरुष बिन नारी जी ॥३॥ 
छाया की भाँति रहे पतनी सङ्ग, पति के साथ करारी जी ॥४॥ 
पृथ्वी समान क्षमां जो. रखती, सहनशील से प्यारी जी ॥५॥ 
पतिप्नता ख्रियों के लक्षण पांच पृष्ठ सुक्ताइली गारी ग्रन्थ 
में विशेष करके है वहाँ से देखिये । 
टीकाः--सीता जी राम से कहती हैं. कि चन्द्रमा अपनो 
शीतलताई, खर्य अपना प्रकाश नहीं छोडता हे तो हमको अक्केली 
क्यों छोड़े जाते दो, जैसे जीव बिना देह मिय्या हे, पानी बिना 
नदी मिथ्या है, पैसे पुरुप बिना स्री मिथ्या है, पुरुष की 


` . परद्धाहीं खी हे तब आप अपनी परछाहीं यहीं छोड़ जाइए ओर 


चनवास जां | रामजी अपनी परछाइीं नहीं छोड़ सके तब 
राम को कहना पड़ा कि सपरो तुम भी चरो, सीताजी राम के 
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साथ वनवास गई । जैसे एशथ्वी के ऊपर तमाम साय बनवास गई । जैसे एथ्वी के ऊपर तमाम फौज बकरी 
गाय मेंस पंछी मछली कटती मरती हैं पुर्दे गाडे व जलाये 
जाते हैं चार खानि के जीव झाडे पेशाब करते हैं झर्ञा, पोखरा 
खोदाये जाते हैं एथ्वो के ऊपर इर कुदारादि चलाये जाते हैं 
अर्थात्‌ पाप पुणय कमे दोनों होते हैं पृथ्वी सब सहन व क्षसा 
करती है इसी प्रकार से पतिन्रता त्री को सब सहन व क्षमा 
करनी चाहिये । जैसे सीता जी के जांब पर रामजी शिर घरे 
जयन करते थे इतने में जयन्ता इन्द्र का बेटा काग को रूप 
धारण करके सीताजी के स्थन पर चोंच मारा खून बहकर राम 
के सिर पर गिरा, रामजी जागे सींक का बाण लेकर रामजी 
मारे, कौआ भागते-भागते ब्रह्मा, विष्णु आदि कें पास गया कोई 
शरण में नहीं रक्खा कहा जाओ राम के शरण में रहो तब 
तुम्हारा जान बचैगा। फिर कौआ भागते-भागते राम के शरण में 
आया तब राम ने कोआ का एक ऑख फोर दिया। कहिये 
सज्जनो ! सीताजी तो अपने जाँघ को हटाई नहीं कि हमारे पति. 
का नींद खराब हो जायगा, सीताजी अपने पति की सेवा में मग्न 
थीं अपने स्थन से खून बहने तथा दुःख का ख्याल ही न था। 
आज की खरी पर ऐसा दुःख पड़े तो अपने पति को तमाम 
गाली आदि से पेट ही भर देंगी ओर कहेंगी कि जयन्ता ने 
हमको दुःख दिया हमारे तरफ से मदद में आयो नहीं १ इसलिये 
सब खरी सीता हो नहीं सकती । विचार करने की बात है कि 
सहन सीता जी के अन्दर आया ! राम के सहन कहाँ आया वह 


| 


| 
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तो कोआ का एक आँख ही फोर दिया, दूसरी बात--समता 


कहिये अपने जीव ऐसा पराया जीव सीता ने देखा ! राम ने 
अपने जीव ऐसा पराया जीव कहाँ देखा? वह तो कोआ का एक 


' आँख ही फोर दिया शम्बूक मुनि का सूड ही काट लिया | शील 


दया धीरज नम्रता गुण सीवा जी के अन्दर आया राम के शील 
दया धीरज नम्रता गुण कहाँ आया ? बह तो कौआ का एक 
आँख ही फोर दिया! इस लिये “सहन समता शीलता उर दया 
घीरज नम्रता । ब्रह्मज से वीरता सत्संग का बल चाहिये । 
जन्म मरण त्रय ताप उपाथी कूटना जो चाहिये । कब्बीर साहेब 
के शरश अकसीर होना चाहिये” | यह छ: गुण हंस का सीता के 
अन्दर आने से सीता का नाम आगे ओर राम का नाम पीछे 
चला सो जानिये । 


अब रामजी वाल्मीकि के कुटी पर पहुँचे ओर स्वागत होने. 
के बाद रामजी बाल्मीकि से पूछते हैं कि हमारा नवास चौदह 
वर्ष का हो गया में कुटी कहाँ पर बनाउँ । कुटी बनाने के लिये 
बाल्मीकि जी राम को उपदेश करते हैं। रामायण अयोध्या 
काण्ड का प्रमाण 


काम कोह मद मानं न मोहा । लोभ न छोम न राग न द्रोहा ॥ 
जिनके कपट दम्भ नहि माया । तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥ 


टीका-हे राम जिस ऋषि झनि के पास खत्री भोग न 
हो और क्रोध लोभ मोह मद्‌ मान प्रीति द्रोह पाखएड छल 
कपट न हो तिनके हृदय में निवास करो यानी उनके निकट सें 
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कुटी बनाओ । ओर जो ऋषि झुनि सत्य बचन हमेशा बोलते हों 
प्रिय बचन विचार करके बोलते हों, ओर बिषय बुराई की छोड़ 
कर हृदय निवासी राम पर स्थिर हों, और पराया खी माता 
सपान पराया धन विष समान जानते हों, ओर पराया सम्पत्ति 
देखकर हर्षित ओर पराया विपत्ति देख करके दुखित होते हों, 
हे रास वह ऋषि शनि आपके प्राण प्यारे हैं ओर उनका घर 
शुभ सन सब्र आप ही का है ओर जिए ऋषि घुनि के अन्दर 
जाति पाति घन धरम बड़ाई पुर परिवार में प्रिय घर में सुखदाई 
के ढेर सब तजि करके हृदय निबासी राम पर स्थित हों ऐपऐे 
ऋषि मुनि के पास में कुटी बनाओ । तब राम लकमण सीता 
सहित पञ्चत्रटी जंगळ में आये और भोजपात्र की बनी 
मड़ेया, चन्दन बर्ली लगाई । सोई पात चुणि जात मृगवा, सुगा 
के छाल मेरे सन भाई ॥ बनही में हरि जाने कुटिया बनाई », 
पञ्चवरी का अर्थ पण्डित लोग बाहर में समाते हैं सो सुनो ! 
गुलर, बरगद, पीपल, पाक, आप यह पाँच पेड़ को पञ्चवटी 
बठाति हैं | अप पञ्चब्रटी का अथ काया के अन्दर है सो सुनो ! 
डा --पञ्चबटी गुणगण जटी, टटनि ठटी नटरास । 
अघट घरी दुख सुख पटी, कुटी करो तहुँ वास ॥ 
टीका-- पाँच तस्त्र की गुदरी बीनी । तीन गुणन छे ठाढी 
कोनी ॥ पञ्चवटी कहिये माटी, पानी, अगिनी, हवा यह चार 
तत्र वस्तु है आकाश अवस्तु है यही पाँचो के संयोग से देह बनी 
है । “हेही जीव अपर” न हो तो देह नकल को कोन बनावे ? 
जैसे ड्राइवर असल के बिना मोटर नकूळ को कौन बनात 


जितनी चाह अचाह की, होत अधिकता चीत & 


चलावे । यह देह रूपी टठनि टटी में भन रूपी नट अनेकं 
जगह दौड़ता है यानी नटरास खेलता है। प्रमाण बीजक 
साखी ९६ ॥ 
ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार । 
सन-मन करते सुर-नर मुनि जहँड़े, मन के लक्ष दुवार ॥ 
अघर कहिये जाव चैतन्य अखणड होने से घाटी बाढ़ 
होता नहीं, घटी कहिये देह खण्ड हाने से घाटि बाढि होता है 
एम काँधे सुख एक कांधे दुख लदा हे यह काया रूपी कुटी सें 
निवास करो । अब इस पश्चत्रटी रूपी कुटी पर राज ऋषि झो 
ब्रह्म ऋषि जाकर चुपचाप कथा सुनते थे । लक्ष्मण जी सिर 
नवाकर राम से थोरे में पूछते हैं कि हे नाथ आप संघ बात 
जानते हो थोरे ही में उत्तर दीजिये ॥ ३॥ 
... प्रश्‍ना--लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हे नाथ जो चेला पए 
पुण्य के कर्म जाल व अज्ञान रूपी सप्रद्र के बीच में इयते ह 
इनको पार करने का आधार उपाय क्या है १ 
उच्तरः-रामजी देते हैं हे लक्ष्मण गुरु की कृपा से गुह के 
चरण कमल की सेवा करने से गुरु के ज्ञान रूपी जहाज पर बैठ 
कर पार हो सकते हैं ? पाप पुणय है दोनों बेरी । एक सोने एक 
लोहे केरी । पाप पुण्य जब दोनों नाहे । तब मेरे पुर पाबे 
` बासे ॥४॥ 
ग्रदनः --कोर गुरु की सेवा करने से मव पार होणे? | 
उत्तर: -- रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु थुक चटनवाँ 
वैराग्य न लिये हों यानी नोल व धरती धन थामादि वैश्य 
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कर्म में न फसे हों अपने आप में शान्ति हो वही गुरू भूल भ्रम 
भव सागर से पार करेंगे आर तुम्हारे हित के लिये उपदेश 
देकर बोध करेंगे, यानी जन्म मरण दुःख से बचा सकते हैं ओर | 
शिष्य वही है जो ऐसे गुरु का रहस्य रहनी गहनी ज्ञान' विचार 
सीख लेवे यानी कबीर साहेब के बचन पर चणे वहीं चेला है 
नहीं चैला है ॥५॥ 
प्रश्‍नः--कोन गुरु बन्धा है १ कोन शुरु घुक्ति है १ 
उत्तरः---रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु निज स्वरूप 
बोध को छोड़कर विषय बुराई या धरती धन धामादि में प्रीति 
करके अदालत लड़के मूठ बोलते हैं बही गुरू बन्धा हैं। जो 
शुरू नौकाल व वैश्य कर्म के परपंच से रहित होकर निज स्वरूप 
पर शान्ति हैं वही गुरु सुक्ति हैं ॥६॥ 
प्रश्‍नः--नरक और स्वर्ग कहाँ-कहाँ पर है १ 
उत्तरः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण तुम्हारे देह में दसो द्वार 
से मल मत्र पसीनादि भरते हैं खून मांस पीब हाड़ चाम सब देह 
में है यही नरक हे ओर माता के गर्भ में नीचे मड़ ऊपर पेर से 
दंगे थे तब भी नरक में थे । स्त्री दाम जमीन झगड़े का जरि 
तीन से काम, क्रोध, लोभ की उत्पत्ति होती है इन तीन खूँटा 
की तृष्णा चाहना त्याग दो या नोकाल नौकोश नो मन खत में 
बरद्ने हुए को त्याग दो तो स्वग का सुख तुम्हें यहीं है ॥७॥ 
प्रश्‍नः--वह कोन ऐसा कर्म करे जो माता के गर्भ में 
फिर जाना न पढ़े ? ओर मोक्ष का रास्ता कोन है ! 
उत्तरः -- रामजी देते हैं हे लक्ष्मण एक स्त्री का भोग और 


उतना सुख दुःख जानिए, तन मन को है मीत ११ 


ot TRUMAN न 
सङ्कर की आजा को तुम त्याग दो फिर माता के गर्भ में जाना 


नहीं पडेगा ! परका गौ कोलइन्दी खाय । वह कोलइन्द को 
घाय-घाय जाय ॥ जहाँ आशा तर्हा बासा होई । ताको राखि 
सदै नहिं कोई ॥ जाकी सुरति लागि रही जइर्वां । कहहिं कबीर 
बह पहुंचे तहर्बां ॥ और जो शुरु घरती धन धाम सकल नौकाल 
की आशा छोड़कर सत्संग में बेठकर विचार करे अपने आप में 
शान्ति रहे वही गुरु मोक्ष के रास्ता पर सक्त दै । मोह को क्षय 
करने का नाम मोक्ष है। कहहि कबीर तै ऊबरे ! जाहि न मोह 
समाय ॥ बीजक चाचर ॥ साधु जड़ भरत जंगल में कुटी बनाये 
हिरन का बच्चा पाले थे, हिरन का झुण्ड देखकर वच्चा अपना 
स्वजांती जानकर भाग गया, जड़ भरत खोजते-खोजते बच्चा न 
पाया, लोटकर कुटी पर आये ओर उसी के मोह में पढ़कर 
सोच खटका करते-करते मर गये हिरन का देह पाये, इसलिथे 
गुरु को पशु पंछी नहीं जिलाना चाहिये न कुटी धन जमीन शन 
फसना चाहिये ॥८॥ 

प्रशन:--कौन गुरु सोते हैं ? कोन शुरु जागते हैं १ 

उत्तर;--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु धरती धन धाम 
में फँसकर पाप पुण्य के कर्मजाल में फंसे हैं वही गुरु साते हैं । 
जागते गुरु वही हैं जो सत्य चेतन अविनाशी एकदेशी पर शान्ति 
हैं और नौकाल की चाइना असत्य को त्यागते हैं इसी का नाम 
विवेक है । विवेक वैरागी उतरे पार । ज्ञान वैरागी जग में 
सार ॥ मन वैरागी मंझाकार। पेट बैरागी कान्धे भार ॥ 

टीकाः--जो शुरु अपने आप वैश्य क्म के परपंच में 
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फसे हैं अदालत उड़े कूठ बोलें चेहों का घरती, घन, धाम अपने 
` नाम लिखा लेवें चार मन रकम भण्डारा में खिलायकर पच्चीस 
मन रकम रुपया कपड़ादि रख लेवें वही गरहा पिसान वेधकर 
सूद ब्याज पर देव कुटी बनाव किराया पर देवें कुटी पर 
‘भक्तिन खखे साथ में भक्तिन लेकर विचरें अपने आपसे अचला 
लंगोटी पहन क्षर दूसरे को अवला लंगोटी देवें चेला बनावे 


कबीर शुरु के बचन पर चले नहीं इसी को मन बैरागी आंझाकार 
कहते हैं ॥९॥ 


प्रश्‍नः--कोन हमारा शत्र है ? कोन हमारा मित्र है १ 

उत्तरः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ के 
पांच विषय जीम लिंग वक्ष में न होने से शत्र हैं जैसे चार कोस 
पर कहीं नाच सनीमा तुन देखने चले गये, अंब तुम्हारे घर में 
आग लमे डाका पढ़ “नऊ (सेंघ)” लग जावे कप्ताई बेल खोल 
ले जाबे छिनरा मनुष्य घर में कूद पढ़े, रास्ता में चोर बदमाश 
तुम्हें मार डालें बिच्छू साँप काट खाँय यह सव आफत तिर पर 
है अप नाव में “जूता सो-ती खाये, तमाशा घस कर देखें” 
फिर पेशाब लगने पर उसी जगह कर दिये, बाहर पेशाब करने 
जाऊं तो हमारा जगह मिले नहीं, तम्बाकू पान खाये उसी 
जाजिम के नीचे थूक दिये और आगे घिसका करते हैं यह गन्दा 
षने का नाच सनीमा आधी रात भर देखे वश मन चंचछ हो 
गया, त्र कहे कि हमारा राज चला जाय चाहे जमीदारी चली 
जाय, आये सुन्दर खियों के घर में कूद पढ़े बस उसो में मारे 
पीटे गये जेल हो गया मूढ़ कट गया जैसे रावण ने सीता 





नो काल में प्रीति ओर क्रोध से रहित भीतर की सफाई है १३ 


छौशिण्या नादि का हरण झिया तब लंकादहन शवणादि का 
मरण हुआ यही इन्द्रिय दुश्मन शत्र हैं । हे लक्ष्मण सन इन्द्रियों 
को वश में कर लो तो वही इन्द्रिय मित्र होइर तुम्हारा हृदय 
शुद्ध हो जावे ॥१०॥ । 

, प्रश्‍न! -_रळू कहिये दरिद्र ओर घनी कोन हे १ 

उत्तर --राम जी देते है हे लक्ष्मण वही गुरु दरिद्र हैं जो 
चेक्लों का धरती, घन, धाम अपने नाम लिखा लेने की तृष्णा 
चाहना दिनों दिन बढ़ती जावे । और धनी गुरु वही है जिसके 
सब प्रकार का सन्तोष होवे | तीन पाइ सतुवा सत्तर सन निमक 
बैठा सड़क पर साने खाय ॥ 

टीका--सच्चाई, सुमति, परोपकार यही तीन पाव सतुवा 
हे । और सत्तर जगह यह मन दोडा करता है। यही सत्तर मन 
नगक तीन पाव सतुवा में समा गया ओर परमार्थ रूप सढक . 
पर बैठ कर खा गये ओर सन्तोष घन जाने से कबीर साहेब 
गाँधी जी तुलसीदास घनी कह्दाये प्रमाण रामायण उत्तर- 
कारड॥ 
नहि दरिद्रसम दुख जग माहा! सन्त मिलनसस सुख कछु नाहीं ॥ 
बिनसंतोष न काम नसाही। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ।। १ १॥। 

प्रश्‍नः><घदा भारी अन्धा ओः ... चतुर कोन है ? 

उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण बड़ा भारी अन्धा वही 
है जिसका मन खी भोग में हमेशा लगा रहे जैसे रावण, ब्रहम, 
विष्णु, महेस इन्द्रादि ऐसा बहुजन कल्याण ग्रन्थ ब पुराणों से 
जानिये । और अपने यक्ती भढाई कल्याण के लिये जो चेहा 


१४ गुरु चेला सम्बाद का चटनी 





सन्तों का सेवा सत्सङ्ग विचार पर चलता हे वहीं बड़ा भारी 
चतुर हे । ओर त्यागी का भेप बनाय के घरती, धन, घाम 
चलां का अपने नाम लिखा लेने का नाम चतुर नहीं, सूखे है 
सो जानिये ।१२॥ 

प्रश्‍न! -- क्षमा वन्त गुरु कोन है ? 

उत्तर--राम जी देते हैं हे लक््प्ण कटुक बचन सुनकर 
जिस गुरु के हृदय में दाह क्रोध नहीं उठती हे वही क्षमावन्त 
गुरु है यह वेद श्रुति भी कह रही है ॥१३॥ 

प्रदन१--मरा गुरु कोन हे और जीवत गुरु कौन हे ? 

उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण त्यागी का वेष बनाय 
के धरती, धनधामादि में फॅसने से अदालत लड़ने से यज्ञ कीति 
नहीं फैली वही मरागुरु जानिये । ओर सच्चाई सुमति परोप- 
कार को गांधी जी कबीर साहेब गहे इनका नाम कीर्ति 
सुयज्ञ संसार में आज भी फैल रहा दै और हमेशा के लिये 
जीवित हैं ॥१२ 

प्रदनः--बड़ा भारी रोग क्या हे ? ओर रोग निवृत के 
लिये औषधी क्या है १ 

उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण पाप पुण्य के कर्मों में 
जो गुरु फसे हैं यही बड़ा भारी रोग हे । शुमाशुम कमेको 
संहार कहा गया है | रामायण ॥ ' 

त्यागहु कमे शुभाशुमं दायक। भजि मोहि सुर नर सुनि. 

` नायक । पाप पुण्य रूपी संसार रोग की औषधि एक अनोखा 

वियार ही है | बीजक रमेनी २३ ॥ 





भेद भाव सिटने से बुद्धि पवित्र है १७ 


करहु विचार जो सब दुःख आई । परि इरि कूं ठा केर सगाई ॥ 
दृष्टान्त--बीरबल ने बादशाह से कहा कि ऑल की 

देखी कान की सुनी वात नहीं मानना चाहिये ? तब बादशाह 
बोला क्या मानना चाहिये १ उत्तर--विचार मानना चाहिये ! 
विचार कैसा होता हे १ उत्तर--समय आविगा तब बताऊंगा ९ 
एक नौकर बादशाह से छुट्टी गांगा कि हजर हमै एक महीना 
का छुट्टी दीजिये ? बादशाह ने एक महीना का छुट्टी दे दिया 
कर ने बिचार किया कि हमारे गाँव वाले पूछेंगे क्रि बादशाही 
फूलन के शय्या पर लेट कर देख्यो हे कि नहीं ? तब क्या 
उत्तर देंगे, इसी लिये नौकर ने फूलन का शय्या लगाय कर बाद- 
शाही चादर ओढ़कर लेटगया र झट नींद आ गई । रानी 
भाजन खाकर आई, रात को तो उनके देखने में आया कि 
बादशाह साही चादर ओढे लेटे हैं बश रानी उसी चारपाई पर 
लेट गई ओर पाटी पकड़ कर सो गई' । जब बादशाह कचेहरी 
से ग्यारह बजे आये तो देखें रानी और नोकर एक चारपाई 
पर लेटे बेखबर सोते हैं । इतने में बादशाह को याद आगया 
बीरबल को बुलाया और कहे कि आँख से देखो ! रानी और 
नोकर एक पछङ्ग पर सोते हैं विचार करिये। बीरबल एक 
कुरसी पर बादशाह को बिठाय कर आगे परदा छोड़ कर रानी 
का एक अंगुली पकड़ कर उठा लाया ओर कहा कि तुम बाद- 
शाही पलङ्ग पर क्यों लेट गई, रानी ने जबाब दिया कि बाद- 
शाह खुद चादर ओढे लेटे देख कर हम भी पारी पकड कर सो 
गई हमको कछु खबर नहीं । फिर बीरबल नौकर की एक 
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अंगुली पकड़ कर उठा लाया ओर कहा कि तुम बादशाही 
पछुङ्ग पर क्यों लेट गया १ नौकर बोला एक महीना के छुट्टी 
में घर जाय रहे थे इतने में विवार आया कि फूलों के शय्या का 
सुख गाँव वालों के पूछने पर कया उत्तर देऊँगा इमलिये फूछों 
का शय्या लगाय कर बादशाही चादर ओढ़ कर लेटे झट सो 
गये हमको कछु खबर नहीं । बीरबल बादशाह का अंगुली पकड 
कर बाहर ले गपा और कहा कि इन दोनों झा सड बिना . 
बिना विचारे काट हेते तो मुर्ख में गिने जाते आगे बदला 


भी देना पड़ता, आप के सामने विवार करने पर दोनों 
अदाग ठहदरे । 


दोहा-जिना बिचारे जो करे, सो पीछे पछिताय | 
काम बिगारे आपनो, जग मे होय हसाय ॥ १५ ॥ 
प्रशन/--मैं कोन हुँ कहाँ ते आया हूँ कहाँ जाना है क्या 
सार हे ? कोन मेरा साता है कोन पिता हे? | 
- उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण संत्य तुम्हारे अन्दर 
थाने से वही माता है और ज्ञान आने से पिता है, परोपकार 
(षम ) आतेसे भाई है, दया आने से सघा, शान्ती आने से ली 
क्षमा आने से पुत्र, ये पट्‌ परिवार साथ में रखना चाहिये स्थूल 
सक्ष्म नो तत्र की शरीर का जनैया में चैतन्य स्वरूप एकदेशी 
सार हूं, असार देह हे बोध आदिहे, अबोध अगादि नैमित्य(छूटने . 
बाला) है, बोध सहित अपने आप में अचल हूँ, न कहीं से झाबे 


। ट्ठ न कहीं जानां हे | इस्‌ बिचार से जन्म प्र्णु दुश्ख जायेगा | 


प्रश्‍नः--अनीति क्या हे ! उत्तम तीर्थ कया हे ! 





२ वचनों की शुद्धि सत्य भापिता है १७ 
उत्तरः--राम जी देते हैं है लक्ष्मण जों बीजक, बेद 
(ज्ञान) के विरुद्ध चलते हैं बही अनीति ६ । जिसका मन विषय 
बुराई से रहित शुद्ध हुआ, वही उत्तम तीरथ ह ॥ १ ॥ 
` प्रवन-प्रतीति क्रित पर नहीं करना चाहिये १ सेवा 
ने के योग्य कान पुरुष ३ ९ 
उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण ( सोना चांदी ) ओर 
स्त्री यह दोनों चंचल हैं कभी सोने का लंका रावण सहित नाश 
उुआ कमी राम की स्त्री सीता का हरण हुआ इसलिये गुरु का 
सोना और स्त्री से प्रतीति नहीं करना चाहिये | यहाँ सुयशरूपी 
लद्ष्मण का प्रश्‍न और ज्ञानरूपी राम का उत्तर हे 1. रामायण ॥ 
राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार 
सुनि आश्चर्य न मानि हैं, जिनके विमल विचार ॥ _ 
नोकाल व पाप पुण्य रूपी जाळ से रदित अपने आपमें 
शान्ति रहे वही पुरुष सेवा करने के योग्य इं ॥२॥ 
प्रझनः--बो खार किसके चढ़ा है? और शठ कोन है ९ 
उत्तर--राम जी देते हैं हे लदमण जो शुरु धरती, धन 
घाम में फंस कर अदालत लडे झूठ बोले उसी के चिन्तारूपी' 
ज्वर बोखार चढ़ा रहता है। ओर जो गुरु वेशय कर्मरूप पानी 
लोटा में भरे हैं तो परोपकार रूप दुध का आना असम्भव होने 
से छठ हैं इसलिये इन्हें गुरु न बनावे ॥ ३ ॥ । 
प्रश्नः---नर तन पाने से लाभ ओर हानि क्या है १ 
. उचरः--राम जी देते हें हे लक्ष्मण चार तत्व वस्तु आकाश 
अवस्तु इन दोनों जड़ का जनेया चेतन्य जीव अविनाशी एक 
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देशी हृदय निवाला शाम पर शान्ति होने स भालुप तन पाने का 
लाभ यही भक्ती क्ती हे। मालुष तन धारण करके हरेक बुरा- 
इयों से भागा नहीं अथात्‌ धरतो, धन वाब में फंस कर निषक्ष 
भक्ती हुआ नहीं यही हानि है ॥ ४ ॥ 
प्रश्‍न: ---शूर वीर कोन है १ जेवर कौन पहनते हैं ९ 
उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण जिसने अपने इन्द्रियों 
को वश में किया, रथात्‌ धरती, थन धाम में फंस कर झूठ बोलने 
अदालत लड़ने की स्वभा को छोड़ दिया वही शर बीर है । 
भारत में वे धन्य साघु हें, सुमति के भूषण धारी जी ॥१॥ 
ऐश्वर्य के भूषण सोना सज्जन, टूटि जुटे सौ बारी जी ॥२॥ 
ज्ञान के भूषण शान्ती शमदम, नर समाज को तारी जी ॥३॥ 
गहि सुशील सब सुन्दर भषण, निज स्वरूप ठहराई जी ।।४॥ 
शील बिचार रूपी भपण पहनने से चोर डाकू नहीं ले 
सकते, सोना चादी के भूषण पहनने से चोर डाकू छीन लेते 
इसलिये “सोना पहिर लजावे बाना ॥ त्यागी का मेश बनाय 
के धरती, धन धाम केवास्ते अदालत लड़कर मू ठ बोलते हैं यही 
बाना शेष को ठलजित करना है सो जानिये ॥ ५ ॥ 
प्रशन:--विद्य। आर अविद्या किसे कहते हें ? 
उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु भेद भाव पक्ष 
अपक्ष को छोड़कर निष्पक्ष अभेद होकर अपने जीव ऐसा पराया 
नीव देखते हैं बही देखते हैं | इसी का नाम बिद्या है और 
इन्हीं को शुरु बनाता चाहिये। जो गरु नोकाल के पक्ष मे 


छः NY 


कसे हैं मेद भाव पक्ष पात दुखदाई को लिये हे वही गरु अन्धे 











सन की शुद्धि इन्द्रियों को वश में रखना है १९. 


आर इसी का नाम अविद्या हे सो जानिये ॥६॥ 
प्रश्‍नः--छज्ज भान पुरुष और महावीर कोन है ? 
उत्तर--राष जी देते हैं. हे र्सण जो गुरु नोकाल के 

परपश्व विकार में न फॅसे पाप पुणय रूपी कर्जाल विकार में न 

फंसे बही शुरु के पास लज्जा है जो शुरु तीन खँटा के उपाधी 

में फले हैं वह बेशरम हे । ओर जो मलुष्य क्रोध हर्षा भार 
छुल को छाडकर अपने आए सें. शान्ति हैं वही मन के प्रास्त 
करने में महावीर हैं ॥ ७ | 

 प्रशतः---धी रअवब्त बली अनुष्य कोन हैं १ 

उत्तर--शम्म जी देते हैं हे लक्ष्मण. सुन्दर घुख कटाक्ष नेत्र 
कै ताकने वाली खी को देखकर जो मनुष्य मोहित नहीं हो 
वही घोरजवन्व बली हैं ॥ ८ ॥ 

प्ररनः-इुश्ख आर सुख को देने वाला कया हे 

उत्तर$-=रामजी देते हैं हे लक्ष्मण नित्य चतन्य जीव अबि- 
नाशी एक देशी को छोड़ कर नोझल, नौकोश, नोमन छत 
धरती, घन, घाम, देह जगत ओ ब्रह्मलो जेते अहे विकार मे 
नेह करने से दुःख है ओर यही अनित्य हे । ज्ञान रूपी राम 
का चरण पारख गुण जानब गुण में स्नेह करने से एख को 
देने बाला है ॥ ९ ॥ 

प्रश्--धप का बाप कोन है ? और पढ़ना एुनना 
किसका हासिल हे १ 

उत्तर--गमजी देते हैं हे लक्षाण पाप का बाप लोभ दे 
और लोभहो चसार है, चमार किसी के देह में लिखा नहीं है । 


/a के 


a 


२० गरु चेला सस्बाद का चटनी 
(7: TM NNN St कक 


> 





वही धरतो, घन, धामको वह महन्थ कहते हैं हमार है ओर 
बही धरती घन, धाम को दूसरे महन्थ कहते हैं हमार है तो, 
“।हम्ञार-हमार-इमार । चमार-चमार-चसार” में सार पीट लडाई 
झगड़ा मुकदमा हो गया यह कुपन्थ को छोड़ा नहीं ठो पढ़ना 
सुनना ग्रन्थ का छपवाना मिथ्या हुआ सो जानिये । पढ़ना 
सुनना ग्रन्थ का छुपवाना उसी शुरु का हातिळ हुआ जिसने 
नोकाल का लोभ रूप चमरपन को छोड़ दिया ॥ १० । 

प्रघनः--त्यागि पुरुष कोन हे ! 

उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु काया से तीन . 
पाप = चोरी. हिंसा, ब्यभिचार । बचन से तीन पाप = गाली, 
निन्दा, झूँठ । मन से चार पाप = क्रोध, ईर्पा, मान, छल यह 
दस्त पापों को छोड़ कर विवेक वैराग्य सत कमं से निज स्वरूप पर 
ठहरे यही सक्ती रूपी फल प्राप्त करे वही त्यागी परुष हे । _ 
दोहा-स्याग त्याग सबही कहै, और त्याग सब थोर । 
त्यागी तत्रहीं जानिये, जब त्यागे घरका चोर ॥१ १॥ 

प्ररनः-सत्य बचन क्या है ? परिडत कोन है १ 
, उत्तरः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो शुरु निज स्वरूप के 
विवेक विचार में मन अडोल रखते हैं वही सत्य बचन है | ओर 
जो शुरु नख सिख से नोकाल की विकारता को तजे बही 
पण्डित भी है ॥ १२ ॥ 

प्रदनः--ज्ञानी कोन है ? और मरख कोन है ! 

` उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो शुरु नकल काया | 








सब जीवों पर दया करना यह परसाथियो की शुद्धि हि २१ 


माया नोकाल के संयोग से रहित अतल अपने आप पर ठहरे 
वही ज्ञानी शुरु है। ओर जो शुरु कच्ची पक्की देह गेहादि का 
अभिमान करे त्यागी का भेष बनाय क्वे कुटी पर भक्तिन और 
धून बटोर कर रखे वही मरख है ॥ १३ ॥ 

प्रश्न:--रास्ता कोन सही है १ और दानी कोन है ९ 

उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु अपने जीव ऐसा 
पराया जीव समझा कर पक्ष पात से रहित परोपकार सहित 
हृदय निवासी राम एक देशी पर ठहरे बही रास्ता सही है। 
निष्पक्ष होकर असल अविनाशी एक देशी राम की भक्ती वताबे 
बही दानी है ॥ १४ ॥ 

नः=महा पापी कोन है ! धन्यवाद किसको है ९ 

उत्तर-- रामजी देते हे हे लक्ष्मण जो गुरु सन बचन कम से 
दाते, हाथे लाते किसी हथियार से अपने ब पराये जीव को 

देता है वही महा पापी है। ओर कवीर साहेब, गांधी जी 
तुलसीदास यह परोपकार घम सहित देश का सेवा किया इनका 
नाम हमेशा ही चाळ रहेगा, ऐसे पुरुष को धन्यवाद है ओर 
आज के गुरु अपने चेलों का धरती, धन, धाम, अपने नाम 
लिखाय कर अदालत लड़कर भूं ठ बोलते हैं यह अघेरा असङ्ग, 
अचाह, अजाति साँच सन्त कैसे हुये ? जेसे कुंआ का मेंघा 
कुआ के अन्दर ही घेरा में घूम २ रहता हे पैसे ही यह गुरु जी 
जहाँ पर धरती, धन, धाम अपने नाझ लिंखाने को पावेंगे वहीं 
जाँयगे यह लोभ रूप चम रपन होने से निष्पक्ष न्याय परोपकार 
कैसे करेंगे || १५ ॥ 





२२ गुरु चेला सम्बाद का चटनी 
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प्रश्‍न:--श्रेष्ठ गुरु ओर नीच गुरु कोन है ९ 

उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण ज्ञान के अग्नि से पाप 
पुण्य रूपी कमं को दग्ध करके अपने आप में शान्ति हैं बही भष 
गुरु टें । आर जो गुरु मोह रूपी बादल अज्ञान रूपी आँधी में 
उड़कर नो छाल में फंस झर अदालत लड मठ बोले जवा खेले 
सनीमा देखे शराब पिये वेश्या रक्खे उमोशुण पदाथ ग्रहण करे 
बही नीच ओर कुकर्मी गुरु है॥ १६॥ 

प्ररना-संग्रह आर त्याग किन २ का करना चाहिये १ 

उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु नोकाल से रहित 
बेराग्य सहित निजस्वरूप के विचार विवेक में सन अडोल रखते 
हैं उन्हीं का संग्रह या सङ्गति करना चाहिये ओर जो शुरु "भेष 
बनाये साधु का, घर-घर मागे भाँइ। वैदय के छुटते नहीं 
कुटी पर राखे' रांड” ऐसे गुरु ओर कुशङ्गति का त्याग करना 
चाहिये । ताजी मारी जाय तुरुकी तरास खाय । ताजो तुर्की ' 
कबहु न साधेहु, चढ़ेउ काठ के घोरा हो।। बीजक कहरा ॥ 

. टीका--ताजी कहिये मन तुकी कहिये तृष्णा चाहना इन 
दोनों को वश में किया नहीं, फिर काउ की घोरी कहिये कम 
योग उपासना ज्ञान विज्ञान यह पाँचो मार्ग पर बैठकर अलुम!न 
से ईश्वर ब्रह्म को खोज रहे हो यही भूल भ्रभ को त्याग करना 
चाहिये ॥ १७॥ 

प्रश्‍नः-- तप किसे कहते हैं ? और दयाळू कोन है १ 
उत्तर--रामजी देते है हे लक्ष्मण जो शुरु विषय भोगों से 
रहित होकर धरती, धन, धाम में न फँसे वही तप करते हैं । 








जो गुरु धरती धन धामादि में फंसा है वही सरव अचेत है २३ 








साँच बराबर तप नहीं, कुठ बराबर पाप । आके हुइया साँच हे, 
ताके हृदया आप ॥ सबते साँचा भला, जो साँचा दिल होय । 
साँच विना सुख नाहिना, कोटि करे जो कोय ॥ बीजक, साखी 
३३४ ब ६७ ॥ निर बेरी बरते जग माहीं । मन बच कम घात 
कोऊ नाहीं ॥ जो गुरु चारों खानि के जीव छोटे बड़े रंगते. 
डोलते बोलते हैं उनसे निर बेर रहे अर्थात्‌ सुख न दे स्क्वे तो 
दुःख भी न देवे वद्दी दयाल गुरु है॥ १८ ॥ 

प्रश्‍ना---जम जाळ क्या हे? भोर प्रेम कहाँ पर है १ 

उत्त--रामजी देत हैं हे लक्ष्मण जो गुरु धरती, धन, धाम, 
अपने नाम लिखाय कर अदालत लड़ते हू ठ बोलते हैं डाका 
पड़ने पर मारे पोटे जाते हैं ओर घाला बन्दूक पत्थर इंटादि 
हथियार से मारते हैं ओर नोड़ाल के फन्दों में फंसाठे है वर्दी 
जम जाल है ओर तामस मोह होने से इन्हें गुरु न बनावे । भोर 
जिसने सकल आज्ञा देह गेह धरती, धन, थाम छोड़ कर मुझ 
के ज्ञान रूपी जहाज पर बेठ कर भूल श्रम भवसागर से पार हो 
गया बहीं पर प्रेम हे सो जानिये ॥ १९ ॥ 

प्रश्नः -- साधु कौन है १ और माया किसे झहते हैं ! 

उत्तर-- रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जिसने धरती धन, 
धामादि छोड़कर अपने जीव ऐसा पराया जीव देखता है बही 
दुयाल साधु है । “आपा तजे इरि भजे, नख सिख तजे बिकार ! 
सब जीबन से निबेर रहे, साधु मता हे सार ! ॥ बीजक साकी 
१३७॥ ओर इरि कहिये ज्ञान रूपी राम बिचार रूपी लक्ष्मण 
से बिशुख होकर स्री पुरुप के सञ्जोगही का नाम माया है। 


२३ . गुरु चेला सम्बाद का चटनी 


बवास्तन में न स्त्री माया है न पुरुष, जैसे सोना चाँदी का इंट 


अलग पड़ा रहने से माया नहीं है न मनुष्य अलग पढ़ा रहने 
से माया हे । जब मङुष्य ने सोने का ईट हाथ में लिया तब घनी 
होने का नशा चढ़ा बञ्ञ दरोगा साहेब आके पकड़ छिया, कहा 
कि तुम डाकू हो, कहीं से सोने का ई'ट चुरा शाथे हो अब 
झुकदमा जागे बढ़ गया, इसलिये सजोंगही का नाम माया है 
जैसे अफोप में नशा नहीं है न मनुष्य में नशा है दोनों के 
सञ्जोष में नशा है इसलिये वस्तु कहिये चार तत्वों के सजोण 
से बनी हुई चीज। अबस्तु कहिये आकाश झन्य पोलबिद्र 
निराकार ईइबर अनुमान कल्पना वाणी जाळ, यह दोनों जड़ 
का जनया जीष एक देशी सञ्जोग रहित अपने नाप में शान्ति 
होने से युक्त चल सदा के लिये निराधार अक्केला बघेला काया 
माया से रहित रह जायगा | “शुक्त चेतन तस अरक्केला तहिया । 
परख प्रकाश स्वरूपहि र्विया”” जड़ चेतन भेद प्रकाश ॥ २० ॥ 

प्रवनः--तितिक्षा और विज्ञान किसे कहते हैं १ 

उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण निन्दा ओर अस्तुति 
दुःख जोर सुख दोनों को समभाव बराबर हर समय जो देखता 
है उसी का नाम तितिक्षा है। 


दोहा-निन्दा अस्ठुतिउभय सम, ममता मम पदकंज । 
ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मन्दिर सुख पुंज !। 
रामायण उचरकारड ॥ सत्यासत्य का खरडन मण्डन 


सहित ज्ञीवाजीव का विवेचन करने का नाम विवेक है और 








वैश्य कर्म से रहित अपने आप भें शान्ति हैं. वही ज्ञानी है २५ 


जिन्दा मुदी का परीक्षा करके विवेक सहित जो आपने बाप में 


ज्ञान्ति होता है उसी का नास विज्ञान यानी “विशेष ज्ञान पूरा 
ज्ञान है” ॥ २१ ॥ 

पराइत बचन-मैं तन मन बचन बुद्धि जातिं बरण कुल से 
न्यारा हूँ फिर मैं चैतन्य प्रह्म सब जग व्यापक हैं, “ब्रह्म सत्यं 
जगत मिथ्या” शद्धेत कहिके फिर चेला करने लगे धरती घन 

[स अपने नाम लिखायकर यदारत लड़कर झूठ बोलिने ढगे 

यह अहुत ब्रह्म का तबाशा सज्जनो परखो। // 

प्रश्नः जीव ईश्वर में मेद क्या है! \. 

उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण धरती, घेन, घामादि 
बहु बन्धनों में जब तक फसा हे तब तङ अज्ञानी जीव हे । 
और जिसने बहु बन्धनों से रहित सकल नोकाल की आशाओं 


छो छोड़कर सोह को क्षय करने से मोक्ष दजा यानी ज्ञान दशा 
:सें जीव स्वरूप रवर हे । जीव अखरड श्रनन्त एकदेशी अलग- 


अलग रहेंगे । सोना से अनेक भूषण बनता है ओर अनेक भूपण 


-सलाय के इंट सोने का हो जाता है !.सोना भूषण न्याय पारखी 


सन्तो का नहीं सो भी जानिये । जैसा दूध से घी निकलता है 
फिर घी से दूध होता नहीं, हाथी के दाँत आगे निकल आया 


'फिर पीछे पिछड़ता नहीं । &सी प्रकार “साधु”! सदी ओर शरमा 
ज्ञानी औ गजदन्त । ते निकसे नहि बाहुरे, जो जुम जाहि 


अनन्त ॥ जो मनुष्य धरती धन धाम छोड़कर त्यागी का मेष 
बनाय के सन्त रहनी गहनी सहित शुरु हॉ गये फिर वह किसी 
चेलों का धरती धन धाम अपने नाप लिखाते नहीं यही सन्त 


२६ ! शुरू चेला सम्बाद का चटनी 
शुरु को पहचान हे सो जानिये । लोभी गुरु तो लिखा ही लेते 
हैं उनसे क्या पूछना । जैसे घडा के भीतर आकाश जल, ओर 
घड़ा के बाहर आकाश जल, घडा उपाधी फूटने से जल ओर 
आकाश एक में मिल गया यह ब्रह्म ज्ञानियों का सिद्धान्त जोक 
ओर अक्ष निर्भेद एक में मिल गया सो भी जानिये । 
प्रइनः--मुक्ति के चार द्वार कौन २ हैं ९ 
उत्तर -- राम जी देते हैं दे लक्ष्मण सत्संग हो अर्थात सत्य 
अपना स्वरूप ज्ञान है । दूसरे वासना चाहना का त्यागहो । 
तीसरे अपने नीव ऐसा पराया जीव देखने का विचार हो । चौथे 
प्राण, मन, खाँसा इन्द्रियों को बुरे कमा से हटाकर शुंभ कर्मों 
में गावे यही मुक्ती मिलने के चार दरवाजे जानिये | चार दोहा 
एक इराक का टीका समाप्त । 
प्रशन1--अद्वेत ब्रह्म का दर्शन क्‍यों नहीं होता १ र 
सत्यासत्य का ज्ञान क्‍यों नहीं होदा ९ 
उत्तर--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण जबतक पुरुष विषय 
बुराई में फंसने से अयोग्य है तब तक भ्रम ही को ब्रह्म मान 
लिया ओर जीव अरूण्ड एकदेशी असली निज स्वरूप का 
साक्षात होता नहीं, दृष्टा दृष्टि दृश्य तीनों को टीक २ समझता 
, नहीं, जैसे बिना वैराग्य के ज्ञान प्रात होता नहीं ॥१॥ 
प्रशन1--वैराग्य कहाँ पर है १ 
उत्तरः--राम जी देते हैं हे र्षण काक बिष्टवत के समान 
ब्रह्मलोक ले भोग सब, चहे सबन को त्याग | 
वेद अथे ज्ञाता घुनी, कहत ताहि वैराग्य ॥ . 





जो गुरु विषय भोगों से रहित है वही तप करता है २७ 





वैराग्य है । पदार्थ अपदार्थ में प्रीति छोड़कर अपने आप में 
शान्ति होने का नास सन्त ओर वेशग्य है ॥ २॥ 

प्रइनः--भूत कहाँ पर है १ और धाम कहाँ पर हे! उत्तम 
जाप क्या है ? ; 

उत्त३--राप्त जी देते हैं हे लक्ष्मण जहाँ पर डर भय है 
वहीं भूत है ओर जहाँ पर धीरज है वहीं थाम है और जिसने 
पाप पुण्य रूपी कर्मे बन्धन को छोड़कर अपने आप में शान्ति 
हे वही उत्तम जाप है। राम, कबीर, सोहं, ईश्वर, ब्रह्म नाम 
रटने जपने से कल्याण नहीं जेसे भिठाई-मिटाई रटने से मुख 
मीठा होता नहीं ऐसा जानिये ॥ ३ !॥ 

प्रश्‍नः--चुगुळ कोन है ? और मौनी कोन है? 

उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण बीच सभा में बिना 
मतहूब के पराया अवगुण खोलकर कहता हे. बही चुगुललोर 
है । और जो गुरु विचार युक्ति बचन बोलता है बही मोनी है, 
पराया धन जमीन भकान अपने नापर लिखा लेने के लिये मोन 
ब्रत घारण करता है वह सोनी नहीं ठग हे सो जानिये ॥ 8 १ 

प्रनः---पिता और मावा झोन है ! और मोक्ष सुख के 
देने वाले दाता कोन हैँ ! 

उत्तर --राध जी देते हैं हे लक्ष्मण वैश्य कमे नोकाल से 
रहित होकर गुदा, जिन्दा, जड़ चेतन्य का निर्णय करनेवाला 
विकी पुरुप गुरु को पिता कहा गया हे ओर सुमति रूपी भूख 
को दृषित करने से माता कहा गया है। रामायण वह ज्ञान गुदडो 
का प्रपाण-- 
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सुमति क्षूधा बाढे नित नई। विषय आस दुबेलता गई ॥ 
सुमति के साबुन सिरजन घोई । कुमति मेल का डारो रोई ॥ 
जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना | जहाँ कुमति तही विपति निदाना॥ 
निष्कामी गुरु को हरिजन कहा गया है घोर हरिजन 
कहिये सन्त ही मोक्ष सुख को देनेवाले दाता मी हैं । गुरु सम 
दाता कोई नहीं जग मागन हारा ॥ सात दीप नौखणड सें शुरू 
देने वाला | राजा परजा बादशाह सब हाथ पसारा ॥ चेछों का 
धरती धन धाम अपने नाम लिखाने पाच-पाच सेर भीख माँगने 
वाले मंगता को गुरुदाता नहीं कहा गया हे सो भी जानिये । 
व्यास जी कहते हैं जो दूसरे का सम्मान करे वही दाशा हे । जैसे 
कुष्ण भगवान ने सुदामा का सम्मान क्रिया आंत्र से चरण 
धोया, आज के मञुष्य सन्त को देखकर दण्डवत बन्दगी तझ 
नहीं करते हैं तब पानी से चरण कब धोवेगे सीताजी राम की 
आज्ञा से नारद युनि का चरण धोया ओर रावण को राम ने 
मार डाला इसलिये गुण ही पुज्य हे । जैसे गांधी जी कबीर 
साहेब तुरसी दास इनमें त्याग ओर बुद्धि दोनों थी यही उड़नेवाले 
पंछियों के दो पंखा जानिये । त्याग हे तो बृद्धि नहीं, पद्धि हे 
तो त्याग नहीं यही एक पंखा का पंछी लंगड़ हें सो जानिये ॥५॥ 
प्रशन;:--कठिन क्या हे! झगड़ा का मल क्या हे ? 
उचरः--राम जी देते हैं हे लदमण नोकाल या पाप 
पुण्य रूपी जाल का त्यागना कठिन (दुस्तर) ह परन्तु पाप ए शय 
रूपी दोनों बेरी त्यागने ही से जीन पक्त होता है | और कूँ ठ 
ही करिसी का हसी करागे ता झगड़ा का मळ ही है ॥ ६॥ 





जल मिट्टी से वाइर के इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं २8 








प्रइन पशु कोन हे १ आर भाई कोन है १ 

उत्तरः--राम ओ देते डे हे लक्ष्मण जिस गुरु में सच्चाई 
सफाई, परोपकार अरने जीव ऐसा पराया जीव देखना यह 
सुकृत नहीं है बही पशु है “भीतर सफा बाहर सफा, तय साहेब 
काहे खफा ॥? खाय भोगै लडे सोवे सिफं यही चार काम 
होने से पशु है । कुत्ता लढे, घोड़ा लड़े, बन्दर कड़े । गुरू 
होकर झुकदमा लड़े तो इन दोनो में क्या फर्क । ओर घरती घन 
चाम अनित्य बस्तु अत्रस्तु संयोग से बनी हुई चीज में नेह करने 
से जन्ममरण रूपी दुःख बिपति से बचावे वही भाई बन्धु हैं ॥७॥ 

प्रदून१--अडा कहाँ पर है ! 

उत्तरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण प्रसन्नता के साथ 
ग्राडस छोड़कर गुरु के सत्य ज्ञान पर जो विश्वास रखकर रहनी 
विवेक सहित चहता है वहीं पर श्रद्धा छै ॥ ८ ॥ 

प्रदनः--विशवास कहाँ छरे ? र संतोष कहाँ पर है £ 

उत्तरः-=राम जी देते हैं हे लक्ष्मण चार तख वस्तु 
आकाश अवस्तु संयोग सहित दोनों का जनेया चैतन्य जीव 
अबिनाशी नित्य एकदेशी साँच हे इसी पर विश्वास करे, जोर 
अपने ऊपर एक ब्रह्म इखवर आत्मा ओकार राम रहीम खुदा 
गाड भूत प्रेत अनुमान करपरा से माना हुआ सानन्दी मात्र 
पुदी कूड है इस पर विश्वास न करे सो जानिये । धरती धन 
` घासादि अपने नाम लिखाने के लिये याचना जो गुरु नही 
करता है वही निष्कामी गुरु के पास सम्तोप धन हे । गो धन 
बज धन बाज धन, बहुत रतन धन खानि । जघ आवे संतोष. 
धन, सब धन धरि समान ॥ ९॥ ` 


` ३० गुरु चेल्ञा सम्वाद का चटनी 

प्रशन१-—-निष्ठांनशचय, कहाँ पर हे ? 

उत्तरः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण नित्य चैतन्य स्वरूप एक 
देशी को छोड़कर वेश्य कम अनित्य देह गेह छुटी मदी अदालत 
में जो नेह प्रीति करता हे उसी फो निष्ठा निश्चय कहते हैं, 
सकर आशा छोड़कर स्वरूप पर निष्ठा हे तो भी इक्त हे। 
ओर खानी वाणी जाल, , पदार्थं अपदार्थे, में अभाव न होने छे. 
'बिपरीत कहा गया है ॥ १० || 

प्रश्‍नः--हचि कहाँ पर है ! 

उत्तर--शपजी देते हैं हे लक्ष्मण जो शुरु परोपकार सहित 
हरष शोक से रहित हैं भाव भक्तो क्षमादि सळळ गुण आदर 
निज्रस्वरूप पर शान्ति सुखी हैं वहीं पर रुचि हे सो जानिये ॥११॥ 

प्रदन१--आसक्ती कहाँ पर है | | 

उत्तः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो शुरु धरती, धन, 
घाम चेढों का अपने नाम लिखा लेने की रूचि है प्रिय हे बिना 
देखे चेन नहीं हैं वहीं पर ्रासक्ती.हे और देह जगत ओ ब्रहम 
लो, जेते अहे विकार । इनमें आसक्त न होइये, यह विचार 
चतसार” सन्ष्या पाठ ॥ १२ ॥ | 

प्रश्‍न:--उत्तम, अध्यक्ष, नीच तीन प्रकार के भोजन कोन- 
कोन हैं । | 

उत्तरः--रामजी देते हैं हे रक्ष्मण मधुर कहिये मीठा, मंजु 
'कडिये स्वक्ष, खदु कहिये कोमल, सरस कहिये सुन्नर नम्र चिकने 
पृष्ट कारक, रुचि कारक, आरोग्ये बल आयु जीवन की पदित्रता 
को बढ़ाने वाले सात्विक भोजन कह! गया है और यह भोजन 





परोपकार कर्म करे तभी सतयुग है ३१ 


सालिक लोगों को प्यार होते है । १३ ॥ कणुवे खड नमकीन 


बहुत गरम तीखे रूखे ओर कलेजे को जलाने बाला आहार राज- 
सी मनुष्यों को पसन्द आते हैं ये आहार दुःख शोक ओर रोग 
उपजाते हैं इसलिये इनको त्यागना चाहिये ॥ १४ ॥ और एक्ष 
पहर का रुखा हुआ, नीरस, सडा, बुद्दा, जूठा ओर अशि 
( मासादि ) तमोगुणी लोगों का भोजन है इस भोजन को मी 
अत्यन्त निकृष्ट ओर त्याज्य समझना चाहिये इसके अतिरिक्त 
देशकाल का भी विचार करके जहाँ जिस समय जैसा आहार 
मिलता हो उसमें से तात्विक ओर अपने लिये हितकर आहार 
ण करना चाहिये, भोजन बहुत अधिक नहीं करना चाहिये 
किन्तु पेट को कुळ खाली रखना चाहिये । बहुत भोजर करना 
आरोग्य और दुख के लिये हानि कारझ है इससे एण्य भी नहीं 
ओर छोगों में निन्दा होती हे इसलिये बहुत भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ १५॥ 
प्रश्‍नः--प्रतिमा, वेष्णव, भोर आतम पूजा तीन प्रकार के 
फोन-कौन होते हैं ? 
उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो गुरु नोक़ाल कहियें 
स्री दाम जमीन, झगड़े का जरितीन, जाति काल जमात काल 
मेला ठेला महाकाल, कुटी बनाया सात करपना किया आठ वाणी 
जाल में फंसानो यह नौमन सत नोकोश को छोड़कर निज- 
स्वरूप एक देशी पर शान्ति हैं इनका पूजा उत्तम है सो जानिये । 
ओर जो शुह धरती, धन, घामादि में फसे हुये निम्रस्वरूप पर 
पहुचने के लिये अपने मन इन्द्रियों को साधते हैं वह साधू का 


३२ गुरु चेला सम्शाद का चटनी 
पूजा मध्यम हे । वासना से रहित होने का नाम वेष्णब है सो 
जानिये ॥ १६॥ और जो गुरू निजस्वरूप को छोड़कर माटी, 
गोबर, समाधी, ताजिया अपने हाथ से बना के उसके आगे हाथ 
जोडकर खनी पुत्र धन मांगते हैं वह प्रतिमा का पूजा कनिष्ट है 
सो जानिये । जसे गेहूँ चना आम इमली के पौधों को बोथो 
सींचो तो कुछ न कुळ मूसा अन्न फल फूल लकडी देता ही है 
और पशु का सेवा करने से गोबर चमड़ा दूधादि छुछ न छुछ 
मिलता ही रहता है मास्टर, गुरु, सन्त, भाता पितादि का सेवा 
कर्ने से विद्या घन सक्ती तक मिलने का ठिकाना है ! यह गोबर 
दाथर माटी ताजिया समाधी पूजने से क्या दिया ? कुछ नहीं 
दिया ! जैसे ऊसर खेत में बीज बोने से लगान मेहनत बीज 
सब बृथा में चला गया, ऐसा जानियें ॥ १७॥ 

प्रवना--_शान्ति गुरु और निर अभिमानी गुरु कोन है! 

उत्तर--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण जो शुरू नोकाल ब 
भरती, धन, थाम से रहित होकर हर एक विकारता से युक्त टि 
वही गुरु अपने आप में शान्ति हैं। ओर बही गुरु निर अभि- 
मानी ज्ञान के देने वाले मुक्त भो हैं ॥ १८॥ 

ग्रश्‍नः---वश्ीकरण करने वाला कौन है? ओर मारण 
मन्त्र किसके पास है १ 

उत्तर---रामजी देते हैं हे लमण जो गुह विचार सहित 
कोमल बचन बोल के भूल भ्रम छोड़ाय के दूसरे जीवो को अपने 
स्वरूप कर लेते हैं वही वशीकरण सन्त्र है। जेष्ले गांधी जी 
कबीर साहेब । 





३ | बुरा कम करे तभी कलयुग है ३३ 


दोहा-जो पारस-पारस करे, सो पारस है पक्षा । 


जो पारस कञ्चन करे, सो पारस है कच्चा ॥ 

एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बझ परो। सो 
पारस दुविधा नहि राखत, कश्चन करत खरो ॥ दया निधि तेरी 
गति लखि न परो ॥ कबीर साहेब गांधी जी छो दया निधि 
कहा गया हे । अनुमान का ईश्वर ब्रह्म राम रहीम छो द्या 
निधि नहीं कहा गया है सो जानिये । गांधी जी को नत्थ्‌ राम 
ने गांली से दाग दिया बारे पीटे बये जेल काटे, उपवास किये 
गाली सहे सिर पर भेडा तक रक्‍्खे, तब गांधी जी उठठाय कर 
हसे, अंग्रेजों ने पूछा महात्मा जी आप हँसते कयां हैं ? गांधीजी 
जवाब दिया कि माता पिता का मेला फेंकने अथबा सेवा करने 
से ही स्वराज्य मिलने का भरोसा हो गया इसलिये हँसी छूटी 
है अंग्रेज ऐसा बचन सुनकर चुपके से चले.गये । यह शत्ना गुण 


` गांधी जी के पास था इसी को मारण मन्त्र कइवे हें ॥ १९॥ 


अईन;--दी प्रकार के जीव बन्ध और सोक्ष कौन २ हैं १ 
उत्तर--राम जी देते है हे लक्ष्मण जो गुरु वैश्य कर्भ 
नोझाल सहित धरती, घन, धाम में फंसे हैं वही बन्ध हैं। और 
विवेक सहित नोकाल की वासना रहित गुरु अपने आप में 


शान्ति हैं बही गुरु क्ति हैं ॥२०॥ 


प्रश्‍न:-- गृहस्थाश्रम में भाग्य कितक्षी उदय है? और 
जगत में मान्यता किसकी हुई ९ 

उचरः--राम जी देते हैं हे लक्ष्मण अप्रिय ऋषि छवी इ ” 
अनुसुया और राजा इरिएचन्द्र को खी, एुपच भक्त, सुदामा, 


३४ शुरु चेला सम्बाद छा चटनी 

लिलोचम ब्रामण छी खी इन सबके अन्दर सच्चाई तुमति शमा 
यह गुण आने से इमति छुचाल हुसंग न आया इसलिये इनकी 

सुबास कह्यि अच्छी खरी पाने से माम्य उद्य हे । और जिन 

गुरुवो ने आशा वेरी परम दुःर को छोड़कर नराश्‍य परम सुख 

शान्ति लिये बह गुरु की मान्यता बगत में आज भी है जेसे 

करीर साहेब, गांधी जी, तुलक्षी दास ऐसा जानिये ॥२१॥ 


प्रश्‍न! -- चन्दन की खुशयुई बया है ? बेशरम कोन है ! 
उत्तर!--राय जी देते हें हे लक्ष्मण जिसने अपना धन 
खजाना और ज्ञान धन को देश की सेवा परोपक्षार धर्म में खच 
किया उसका चन्दन ऐसा खुशबुई संसार में महकता ही रहैगा 
जैसे पण्डित बवाहरलाल, गांधी जी, कबीर साहेब ऐसा घानियें 
और जो गुरु अपने कुटी, घन खेती के लिये बदाळत लड़े कूठ 
बोले वह गुरु त्यागी का मेप बनाये निज स्वाथी देश की सेवा 
परोपकार न करने से बिना करणी के वाद विवाद करता है वही 
बेशरम हे 'करणी न करतूत, ब्यवक्रूफ ऐसा पूत |!” ।।२२॥ 
प्रःनधनन्त जीव घोर चार तरव बस्तु आकाश अवस्तु 
` के उपर कोई ईश्वर कती है कि नहीं? | 
उत्तर-- राम बी देते है हे लक्ष्मण अनन्त जीव अखण्ड 
एकदेशी और पाँच तस, सर्य, चन्द्रमा, तारागण बीजबृक्ष, स्त्री 
पुरुष आदि अनेक घोड़ा का बनाने वाला इती ईश्वर है नहीं 
प्रकृति वश्च नर जीव अज्ञान दशा से अपने ऊपर एक ईश्वर 
कर्ता अनुमान से मानते चले आते हैं । जैसे एक किसान ने महा 
जन से पाँच सौ रुपया कजे ले लिया, दो वर्षे के बाद छुपया 








साँस खाने वाले को दया नहीं आती ३५ 


महाजन ने माँगा, किसान ने रुपया नहीं दिया | तब महाजन ने 


दस्तावेज लकर दावा कर दिया कचेहरी में गवाह सहित महाजन 


आवे जब डिप्टी साहेर शवाहो से पूछने लगे कि कितना रुपया 


इस फिसान ने छिया किस अहीना में लिया किस पेड़ के नीचे 
इपया लिया तष जितने गवाह थे उतने किस्म का गरूत-गहत 
गवाही दिया, बस महाजन का रुपया इब गया एकदमा खारिज 
हुआ। सिद्धान्त इपड्का यह हे कि बेद, कुरान, पुरान, बाइविलादि 
ग्रन्थ अनेक प्रकार के जगतकर्ता बिना देखे बिचारे बिना परीक्षा 
किये अपने उपर भूत भ्रम से माने हैं। इसलिये अपने ऊपर 
जगतकर्ता का मानना कपोल कल्पित हैं । जैसे असल नक दुइ 

स्त्री पुरुष दुइ है सोटर ड्राइवर दुइ है, जड़ चेतन दुई है यह 
अनेक जोड़ा अनादि होने से संयोग छा वियोग होता दे इसलिये 
सक्छ थाळा रहित जीव ज्ञानस्वरूप इुक्त हे । सस्यरूपी सीता 
( जानकी ) के पठि ज्ञानरूपी राम बहु विधि से कथा बकला 
| सो जानिये । ° 


दोहा-गिरा अर्थ जलब्रीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न। 

बन्द सीतारामपद, जिन्हहिंपरमप्रिय खिन्न ॥ 

टीका--गिरा कहिये शब्द से अथे और जल से लहरे 

न्यारे नहीं हैं केवल उनके नाम न्यारे हैं वैसे ही सीता ओर राम 
थे दो शब्द केवल कहने को न्यारे हैं, यथार्थ में एक ही हैं 

| भें उन सीताराम चरणों की बन्दना करता हैं, जिनको खिम्न 

अपने को छोटा माननेवाले या दुखी जन बहुत प्यारे ह । जैसे 
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सयं से प्रकाश अलग तीन काल में होता नहीं इसी प्रकार | 
चैतन्य सत्य होने से सीता नाम पढ़ गया ओर यही चेतन्य | 
शुणी में ज्ञान गुण पारख गुण जानब गुण स्वाभाविक होने से | 


| 
| 





राम नाम पड़ गया ऐसे सीताराम पद को बन्दना गोस्वामी 
तुरुतीदास जो करते हैं। ओर जो राम शम्बूक छुनि का सड | 
काटा, सीता जी को शराब पिलाया ओर न्याया अपने स्वास्थ | 
के लिये बालि, रावण को मारकर सुीव ओर विभीषण का 
भरत मिलाप में सम्मान क्रिया और राजसभा में उनकी बड़ाई | 
की, ऐसे नौकाल के पक्षपाती राम और सीता की बन्दना यहीँ 
नहीं हे । जेहि अघ बधेव ब्याध जिमि बाली । सोह एुकंठ पुनि 
दीन्ह कुचाली ॥ सोइ करतूति बिभीषण केरी । सपनेहु सो न 
राम हिय हेरी ॥ प्रमाण सीता रामायण व बहुजन कल्याण ग्रन्थ 
व रामायण ॥२३॥ 
प्रश्‍न--कौन राम का उत्तर कोन लक्ष्मण का प्रश्न है है 
उत्तर-ज्ञानरूपी राम के बचन सुति के सुयश रूपी 
लक्ष्मण हृषित भये और राजऋषि ब्रह्मऋषि अपने २ ठिकाने 
जाकर बेठि गये शान्ति भये ॥२४॥ | 
प्रइन/--रत्नमाल क्या है! किस जाल में बुद्धि फंसी दे ! 
उत्तरः--रामजी देते हैं हे लक्ष्मण रत्नमाळ कहिये अवि- 
नाकी चेतन्य एकदेशी अपना असली स्वरूप हे ओर भगवतगीता 
ग्रन्थ साथ में लेते हुए नोकाल पाप पुणय रूपी जाल वेश्यकर्म में 
बुद्धि फॅस गई इसलिये जन्म मरण दुःख छूटता नहीं है । ज्ञान- 
रूपी राम का उपदेश है कि नो नीति कह्िये दया, धेय, सत्य 





घर सें सने हुए मनुष्य को विद्या नहीं आती ३७ 





लानत पक ` गुरुभक्ति और सुमति को ग्रह 
शील, विचार, विवेक, वैराग्य, शुरुभक्ति और सुमति को ग्रहण 


करने से नोकाल की आसक्ती से रहित जीव अपने आपसे सदा के 
लिये अचल शान्ति रहेगा, यह कथा रघु कहिये इन्द्री, नाथ 
कहिये चेतन्य स्मरूप दोनों के संयोग से वणन किया जिज्ञासु 
जन सुन करके शुण ग्रदरणकर सुक्त भये सो जानिये । ज्ञानरूपी 
रामर का उत्तर सुयशरूपी लक्ष्मण का प्रश्‍न समाप्त । | 

मक्की मिलने के वास्ते पाँच नियम वर्णन 


हिला नियम सुनो ! 
रुपया पैसा का बिदाई जो गुरु ठेते हैं वह शुरु नहीं हैं 
गुरुबा लोभी हैं और असन्त हैं । वेदों झा महावाक्य है कि- 
सत्य, ग्रहिसा, ब्रह्मचयं, दोरी नहीं करना, किसी प्रकार का 
दान नहीं लेता यह पाँचो का नाम संयम है ऑर इन पांचों को 
ग्रहण करने से जीव युक्त होता है रामायण अयोध्या व बाळ व 
उत्तर काण्ड में लिखा है -- 
सुत दित नारि त्रिविध सुख कैसे । उपजे घटा जाहि नभ जैसे ॥१॥ 
सुत बिन नारि हैपणा तीनी | केहि की मति इन कृत न भलीनी ॥२॥ 
ीका-जिस प्रकार अन्तःकरण रूप आकाश में मोह 
रूप बादल उठा ओर विवेक रूपी वायु चलने से माहरूप बादल 
खतम हो गया, उसी प्रकार से खी पुत्र थन में फस करके सुख 
केसे पा सकते हो ॥ १ ॥ और ली पुत्र घन यह तीनों में फॅसने 
से किसकी बुद्धि को महीन नहीं कर दिया ? वह प्रकाश रूप 
गुरु होने से इन्हें गुरु मत बनाओ ॥ २ ॥ 
तनतिय तनय-धाश्टु धन घरणी । सत्य सन्ध कडु तृण सम बरणी ॥ ३॥ 
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टीका--अब केकईै महारानी अपने पति राजा दशरथ हे 
कहती है कि झग में तो कहते हो कि चोदह वर्ष का बनवात | 
राम को दिया, क्षण में कहते हो कि हमारे सामने से राप अहम | 
होगें नहीं, हे राजन्‌ यह दोनों बात एक साथ कैसे होगा ! | 
गाल का फुलाना ओर हँसना ! देखिये आप के आजा परबाना 
राजा दधीच अपने बदन को गो ले चटाय दिया परोपकार धर्म | 
को छोड़ा नहीं, ओर आनन्द रामायण में लिखा हे कि राजा 
रघ तीन सो रानी आधा राज एक काना ब्राह्मण. को दान दे 
दिया धन को नहीं छोड़ा ओर रोजा हरिश्रद्ध धरती थन धाम | 
अथात्‌ स्त्री पत्र सहित काशी में बिकाय गये तीनों सूति्यो ने. 
सच्चाई सुमति क्षमा को नहीं छोड़ा, सत्यवादी पुरुष तन और 
स्त्री पुत्र धनधान धरती ए छ वस्तु को तिलुका के समान त्याग. 
देते दै आप एक पुत्र सुत्र राम के वास्ते स्त्री की तरह रोते हैं।. 
थात के गुरु धरती घनधामादि में फस कर अदालत लड़का 
भू ठ बोलते हैं यह सत्यवादी गुरु की तमाशा एज्जनों देखिये ! 
कई गृहस्थ राजा के कात काट बेठे अथात्‌--- 
ये विरक्त लोम मन ठाना । सोना पहिर छज्ावें बाना ॥६९॥ 
टीका--बीजक रशेनी में कबीर साहेब कहते हैं क्रि गुरु 
हो ऊर त्यागी का भेष वनाय के धरती धनधामन सें फूँसफर बाना 
जैष को लज्जित कर रहे हैं । 
घरि धासधन एर परिवारू । सर्ग नरु अहु हमि ब्यवहार ॥४॥ 
देखिये सुनिये गुनिये मनपाहीं। मोह मूल परनारथु राही ॥५॥ 
टीका” अब लक्ष्मण जी निषाद से मोठे ओर कोमल 








खरी भोगी को पवित्रता नहीं छाती ३8 
महित ज्ञान विराग सक्ती से सने हुये बचन कहते हें, कि हे. 
भाई ! हमारे ऊपर ओर तुम्हारे ऊपर कोई सुख दुःख का दाता 
नहीं है । देखो इम कहाँ फूलन के शय्या पर लेटते थे और ब 
कुशगडरा असीन पर लेटते हैं यह सब्र अपने २ कर्भन का 
भोग समी को मिल रहा है हे निपाद ! जिसका सङ्ग्रोग है 
उसका वियोम है, जहाँ भोग है वही रोग है, जहाँ भला वहाँ 
बुश, जहाँ हित वहाँ अनित जहाँ पर जन्म हे वहाँ पर मरण 
है, जहाँ जग है वहाँ पर पाप पुण्यरूप जाल है, जहाँ सम्पति 
है वहाँ बिएति है अर्थात्‌ लाखों राजा का राज चढा गया बदी 
विपति है, जहाँ कर्म दै वहाँ काल झरना है जहाँ पर बरही 
बहाँ पर तेरही है यह सब जितने अनेक जोड़ा हैं वह सध्यम 
अस के फन्दा हैं । धरती घनधाम पुर परिवार सरे नरकु जहाँ 
लगि ब्यवहार देखने सुनने गुनने में सन का दौड़ रहता दै बह 
मोह का मूल होने से परमाथ इछ मी नहीं दै । इसलिये ऐसे 
परमार्थं रहित महन्थ को शुख न बनावे इन्हें दूर ही से त्याग 
देवे । जैसे असल घर मिज स्वरूप पर शान्ति होना है तष नकल 
घर कहिये काया साया धरती घनवामादि झी आसक्ती नेह 

छोड़ना पडेगा ? सन्ष्या पाठ में लिखा है-- 
देह जगत आ ब्रह्म ठो, जेते अहे विकार । 
इनमें आसक्त न होइए, यह विचार ततूसार॥ 
जिसके हृदय रूप लोटा में धरती धन धामादि रूप पानी 
भरा है उस हृदय रूप लोट! में सच्चाई परोपकार परमार्थे रूप 
दूध का थाना सदा के लिये असस्भव जानिये । इसलिये धरती 
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घन थामादि में फॅसने वाले महन्थ को गुरु न बनावे इनका नाम 
बसन्त है सो जानिये ॥ ५ ॥ बहुत से गुरु धरती धन थाम मे 
फंसे हुए ऐका बचन कहते हैं-मसला | 

हमको चाहिये ऐसा नर । गुरु बावरची भिस्ती खर ॥ 

टीझ्षा--इमको ऐपा चेला चाहिये कि गुरुवाला काम जो | 
शिक्षा उपदेश हे वह भरी हुई सभा समाज में ज्ञान की बाठे | 
सुना सके, दूसरी बात-बावरची कहिये भण्डारी का काम भोजन 
बना के खिला देवे, तीसरी बात-भिस्ती कहिये पानी भरने वाहे 
को, नो पानी भरे ओर स्नान भी करा देवे । चौथी बात-खर 
कहिये गदहा वाला काम जो लादी लादना है वह ओरी में दोनों 
तरफ लाद के चले! यह चारों बातें कबीर साहेब गांधी जी 
तुरुसीदासादि में कहाँ थी १ कहाँ पर चेला का धरती धन धाम 
अपने नाम लिखाया ? इसलिये दोहा-- । 


जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहिं काम । . 
तुलसी कबहूँ होत नहीं, रवि रजनी यक ठाम ॥६॥ 
सकल कामना हीनजे, राम भक्क रस लीन । 
नाम सुप्रेम पियूष हृद, तिनहु किये मन मीन ॥७॥ 
टीका--पीयूष कहिये अमत, नाम कहियें निजस्वरूप बोध 
या देश का सेवा, तिलुक्ता के समान ऊपर लिछी हुई घरती धन- 
धामादि की आसक्ती अज्ञान मोह जिस सत्यवादी गुरु की नहीं 
छूटी, फिर मोह का मूल होने से बुद्धि मलीन हो गई वह 
प्रकाश रूप गुरु नहीं हैं परमार्थे भी नहीं है स्रास्थ अर्थात्‌ पाष 














धन के लालची को सत्यता नहीं आती ४१ 
पुण्य के जाल में बँधे हैं इसलिये इन्द्र गुरु न बनावे सो भी 
जानिये । अब कबीर साखी व बीजक का प्रमाण सुनो | 
स्वामी होय संग्रह करे, दूजे दिन को नीर। 
तरे न तारे शौर को, यों कथि कहहिं कबीर | १॥ 

` बिरह की ओदी लाकडी, सपचे आओ. धुंधवाय | 

दुःख ते तबहीं बाचि हो | जब|सकलो जरि जाय ॥ ७२॥ 
सौ पापन का थूल है, एक रुपया डोक | 

साधू जन संग्रह करे, हारें हरि से थोक॥ ३॥ 
गाँठी दास न बाई, नाहि नारि सो नेइ। 

कहहिं कबीर ता साधु की, इम चरणन की खेह ॥ ४ ॥ 
वद्र समाता माँग ले, ताझो नाहीं दोष | 
अधिको संग्रह न करे, निश्‍वय पावे मोक्ष ॥ ५॥ 
"माया के झक जग जरे, कनक कामिनी लाग | 
कहहि कबीर कस बाँचिद्दो, रुई छपेटी आग !॥ १४१॥ 


टीका--हपया और खरी को कबीर साहेब आग बता गये 
'फिर वही रूपया कहिये आग के वास्ते चेशों के यहाँ जाकर 
'घर-घर वसूल करते हैं | गुरु का पद या अपने स्वरूप को छोड़ 
कर इसे रुपया कहिये आग को गुरु पजा सानते हैं कोई भण्डारा 
'करने का आड़ लेता है कोई कु आ कुटी मठ मन्दिर बनवाने 
तथा शुकदमादि का आड लेकर रुपया सिमेन्ट इंटादि माँगता 
है अगर यह रुपया कहिए आग न मिले तो चेढों के यहाँ कभी 
जावें नहीं यही स्वास्थ में बंधे हैं परमार्थ कहिये पाप पुण्य 





४२ गुरु चेला सम्बाद का चटनी | 
से रहित जो अएना असली स्वरूप है उससे काम नहीं यह कबीर | 


. गुरु के बबन सीढ़ीं से उतरे हुए हैं । 


& भजन & 
जोगिया निर बानी नाहीं हुआ ॥ टेक ॥ | 
थूनी जली आसन जब लागे वक्षन लागे हियाँ हुँ ,जोगिय॥१। 
भोजन खाय गाफिल होय सोइल , सपने सुन्दर काम चुजा ॥ जो० ॥२ 
सञ्भ्ड़ी बजाइन जगत रिझाइन, गावा के जुटी गई दाइ ववा । जो ०३ | 
किहे मुकाम धाम के भीतर, कहीं फजिहत कहीं छिया थुआ ॥ जो ० ॥४ | 
कहहिं कबीर नौकाल में फं सिके, कहीं भाप कहीं देत,दुआ। जो०॥५ 


(अभी ओर सुनो ) 

जैनमत के गुरु जी रुपया पेसा, खी, आग यह तीन बस्तु. 
दाथ छे इते नहीं, रेल, मोटर बेलगाड़ी पर चढ़ते नहीं रात को 
मोजन पानी खाते पीते नहीं, रात छो रास्ता चढते नहीं खराउँ 
जूता पहनते नहीं, प्रा अहिंसा बादी बनते नहीं बीज दक्ष, अन्न 
जलादि में निजीव मानते नहीं, फेंकने बाली वस्तु खाते नहीं. 
जैसे पका हुआ आम, केला, सलीफा, गन्नादि का बोझला | 
( छिलका ) निकार कर फेंकने से उसमें चींटी कीड़े आकर 
बैठ जाने से गौ खा गए या किसी का पैर पड़ जाने से फिसल 
कर गिर गये ओर जीव हिसा हो गया यह मध्य प्रदेश घुलिया 
शहर में मैंने सन्‌ १९६९ इस्वी में जाइर देखा है बम्बई के रास्ते 
में दै सो भी जानिये हरी साहेब कृत बीजक टीका रमैनी ३० . 
ब ३०७ साखी में लिखा है अहिहन्त जेनी का जाप है शुक्त 





धन से काक्ष से ओर जबान स सदा सच्चे रहो ४३ 
ME, NV कि 
चन्द्र जिला सिद्धान्त हे । थर जैन पन्थो अपने सिद्धान्त 
के बेद को नहीं जान पाए कि जेनियों के धर्म शास्त्र में छया 
लिखा है कि पत्र पुष्प नडी तोइना परन्तु जेनी फूल पत्ती ताइ 
कर देव घर किये देरासरा में ऋषम देव ओर महावीर के मस्तक 
पर लाकर चढते हैं और धर्म शाल में कथन है क्रि दवना मरवा 
चस्पादि के फूल तोड़ने में करोड़ों जीव की हिवा दाती हे आर 
जेनियों के अज्ञान को तो देखो | कि नोचनी कर अपन गुरु 
शरीर के रोम ( वार ) को उस्याइते हैं तब उनके गुरू परम पुख- 
परम सुख कहता रहे और नेत्रों से आँसू न गिरे तब सिद्ध 
कहावे | सो अब विचार कर के देखो वा जेरी अपन मनुष्य 
अन्म हारे कहिए हार गये धोखे में पड़े । हम खुद देखे हैं जेन 
मत के गुरु जी अपने हाथ से अपने सिर का वाल नोच कर 
दिखाये और गञ क्रिया सिड कर के खी भोग करते समय बीयं 
न गिरे यह पशवत कर्मे अब बन्द है सो भौ जानिये । वास्तव में 
गुरु के पास सामान्य बन्धन है सो दुनो ! 
भोजन खाय वस्र तन ढाँको। बाकी माछ नहीं तुस 
ताको ॥ और चेळा के पास विशेष बन्धन है सो सुनो | स्त्री 
दाम जमीन, झगडे का जरि तीत में फसकर-कन्या दान लना 
कन्या दान देना, लोटा थाली आदि पाँव पुजाना, होटा थारी 
आदि पाँव पना, हजार रुपया दायज लेंयगे, तब हजार रुपया 
दायज देयगे सो झहुष्य के यहाँ भोजन खाए. तव. मै स्खुष्य 
फो खिलाए। यह मळा याद रहे कि, देशा हड के चापी 
मड़ || आज पडोसिन मोरे । तब भारे यचा तार || गली 














४४ गुरु चेला सग्बाद का चटनी | 


पा आ 5 से था| 


में मूड़ धरे हैं तब पहु या मूसल के कौन गिनती ॥ सज्जनों] | 
यही परमाथ रहित स्वारथ धरमार्थ सहित बदला देना विशेष | 
. बन्धन हे सो जानिये । वैराग्य रहित भेष धारी महन्थ धरती, | 
घन, घाम में फंसे हुए साल में दो भएडारा किए चार सन | 
रकम खिलाय दिये पचीस मन रकम रख लिए यही नफा है। 
अब चह महन्थ इनके यहाँ भोजन बिदाई जो पाए बड़ी उनको | 
भी देना पड़ा, यह बदली बदला चकर लगा रहने से जन्म मरण 
दुःख छटने को नहीं सो भी जानिए। सद्गुरु कबीर साहेब 
यह दो चक्री कहिए पाप पणय रूपी कर्म जाळ में नहीं फंसे.। 
जैसे गुरु जी एक बीता का टोपी दिये हैं, और चेला बीस 
हाथ का पगड़ी बांधे हैं जब टोपी को शुरु जी फॅक दिए और 
पगड़ी को चेला ने फक दिया तब दोनों अपने २ स्वरूप से 
अचल अखण एक देशी रह गए। जैसे कबीर साहेब ओर 
राजा धर्म दासादि ऐसा जानिये । न्याय नामा में लिखा है-- 
स्वरूप से बाद सारा विषय जान । पाँचो विषय पाँच तरं निर्मान॥ 
( अब दूसरा नियम सुनो ! ) 
रुपया पेला कहिये जाग का बिदाई जो चेला देता है वह 
चेहा नहीं बह चेला है अबोधी हे | जैन मत के सेठ ने कहा 
कि जो साधू रुपया पैसा का बिदाई लेता है उनको मैं साध नहीं 
मानता । कबीर साहेब जब अपना चेत गये तब चेला भये और 
जबं देश बिदेश में विचर कर ज्ञान देने लगे तब गुरु हो गए । 
भूखे को भोजन नङ्गो को चीर । इतना कह गये सत्य करीर || 
चमे दास राजा सुलताना बादशाहादि यह कबीर साहेब के चेला 





_-पपपॅशशफलॅॅशिशिसशिलॅलॅलॅंंनँ'नी_?*न-------- 


अहंकार, समता ओर आसक्त से सदा मुक्त रहो न 


वैश्य कर्म यह सब दुइ चकरी कहिए पाप पुण्य के कर्म जाल में 
नहीं फॅसे । आज के महन्थ यही तीन खूंटा में फसते हैं तब 
पैराग्य बान गुरु कैसे हुए १ विश्राम सागर में लिखा हे-- 
मुरख त्यागी होय धन जोरे । मूरख बिन मतड्य फल तोरे ॥ 
टीका--अचला लक्कोटी कफूनी त्यागी का चिन्ह पहन 
कर फिर थरती, घन, धामादि में जो गुरु फॅसता है वह मूख है 
फिर ऐसे मूख को गुरु क्‍यों बनावे, चरणोदक शीत प्रसादी क्‍यों 
लेवे, दशेन क्यों करे १ मास्टर के दर्शन करने से प्ास्टर-मास्टर 
रटने से मास्टर कभी नहीं हो सकता, मास्टर के बताए हुए 
गुण विद्या ग्रहण करने से मास्टर हो सकता है ! अपना दामाद 
यहीं पाप पुप्य के जाढ में फंसा है उसका चरण धोकर नहीं 
पीते हो १ तब वही पायपुण्य के जाल में फंसे हुए गुरु का चरण 
धोकर क्यों पीवे फिर ऐसे मुखे को जो चेला गुरु बनाता है 
` हो समझ लो कि गुरु चेला दोनों अन्ये ही अन्धे गर्भे बास 


के नरक कूप में पढ़ेंगे। आज के चेला ऐसे हैं कि जो चेला शुर 


धरती, घन घामादि में फंसा है उसी को गुरु बनाए रहते हें 
इनको बीजक, बेद रामायण पढ़ने पढ़ाने से कया फायदा ! 
अधिक ग्रन्थ बनाने छपबाने से क्या फायदा ? नफ! के लिये इटी 
बनवाकर दूकान रख कर जिन्दगी भर हमेशा के लिए गुरु चेलादि 
अपनी सुरति फसा कर बेचा खाया करेंगे । निवृत मागं छोड़ 
कर वैश्य कर्म के परपञ्ब में फं सने बाले महन्था का यह ताळा 
देखिये ! सामान सौ वर्ष का प की खबर नहीं । यह बैश्य 








४६ शुरू चेला सम्बाद का चटनी 





~ = 


कसं का अध्याय आवा गमन का मूळ हे। इसी पर दीजे 
रभैनी बत्तीस में कधीर साहेब कर गए -- 
जसखर चन्दन लादेव भारा | परिमल वास न आडु गैबारा ॥ 
टीका१--जैसे गदहा फ ऊपर चन्दन का भार लाद दो 
तो बह चन्दन के खुशबू को नहीं जानता हे | उसी प्रर से 
जो महन्थ धरती, धन, धाम मेला, भणडारा, अदाहत ( झूठ 
अमे अधं ) परपंच पक्षपात, भेद परेर द्रब्य अद्रव्य नोल में 
प्रीति क्रोध कहिये ( राग द्वेष ) का मार दो लादी मदहा ऐसा 
लादे हैं उनको स्म स्वरूप पारख ज्ञान प्रकाश छप खुशबूई को 
नहीं जानते हैं उनको सच्चाई, सुमति क्षमा, परोपकार परमार्थ 
रूप खुशबुई को नहीं बानते हैं वह गुः धरती धन धाम खेलों का 
अपने नाम लिखा लेने को खूब जानते हें | ऊपर लिखी हुई 
बन्धनों को जो महन्थ ढाँपता है अपने बन्धनों झो खोलकर 
चेलो से कहता नहीं है बही अन्धा गुरु त्यागने में कल्याण है : 
जेसे धर्मदास राजा अपने गुरु रूप दास को छोड़कर कबीर 
साहेब को सद्गुरु बनाया । ऐसा जान बूक कर सभं को शुरु 
बनाना चाहिये बहुत से चेला ऐसे पड़े हैं कि ज्ञो महन्थ धरती 
घन, धाम में फंसा दै अदालत लडे कुठ बोले थुकचटनर्दा' वैराग्य 
लिये हो उसी से कण्ठी माढा अचला लंगोटी लेता हे और उसी 
का चरणोदक शीत प्रसादी लेता है और प्रदन करने पर कहता है 
कि हमको इन्हीं गुरु से बोध हुआ है कैसे छोड. कैत तीसरा 
` गुरु बनाऊ ! बढ़ी शरम की बात है १ गुरु जो छः गुरू बनाये 
हैं और चेढा को तीसरा गुरू बनाने में श्रम आदी है वाह रे ! 


| 
| 
| 
| 


। 











अभिमान से दम्भ से ओर लोभ से सदा डरते रहो नं 


वाह १ बीजक का पढ़ना आर पढ़ाना, घिकझार है ! घिक्झार है ! 


छब्रीर साहेब के बचन पर ठोकर मार देना ! तभी तो बीजकऊ 
श्मैनी बारह में कबीर साहब कह गये-- । 
छाड़ि देहु नर फेलिक फेरा । बूढ़े दोऊ गुरु की चेला ॥ 
टोकाः-ऱगुरु थोर चेला नोझाल या धरती, धन, थामादि 
में प्रीति करके क्रोध के अग्नि में गर्भवास का दुःख झेल रहे हैं 
ओर झेलेंगे । कहहिं कबीर ते ऊबरे ! जाहि न मोह समाय ।। 
॥ बीजक चाचर ॥ 
सवैया 
गुणी कोई सन्त जन जोहरी, कम के रेख पर मेख नारी । 
असल दे अचल हे सत्य है, सदा छे लिये नहि देह घारी ॥ 
जान में ज्ञान पारख प्रक्ञाज्ञ है, द्रब्य अद्रब्य का साक्षिधारी । 
ज्ञान पूरा हुए कमे चूरा मए, आवागमन का दुःख टारी ॥ 
दोहा-- . 
चौराहे के दूत ज्यों, लखत रहे चहुँ ओर । 
करत इशारा सबन को, आप रहे निज ठोर ॥ 
तेसे सन्त पारखी, जगत शहर के बीच । 
बचत रहैं निज रूप ले, और जीव को खींच ॥ 
तो लों तारा जगमगे, जो लों उगे न सूर । 
तोलों जीव कर्म वश डोले, जोलों ज्ञान न प्र।२०४ 


टोका$--त्रीजW साखी में कबीर साहेब कहते हैं कि जब 


j 
४८ गरु चेला सम्बाद का चटनी | 
TUTTO OCS CE semi म | 
तलक पूरा ज्ञान रुपी सूय उद्य नहीं होता तभ तलक कर्मे प | 
तारा जगमणाते हैं । अर्थात्‌ धरती, धन, घाम में फंसने बाहे | 
महन्थो का अदालत लड़ना झू ठ बोलना छटता नहीं, यही वैश्य | 
कर्म बन्द होता नहीं १ तब पाप एण्य रूपी दोनों जाल गुरु 
और चेला को ओढ़ना ही पड़ेगा, फिर विवेक न होने से गुरु | 
ओर चेला दोनों अन्धे ही अन्ये नक गर्भेबास के कूप में पड़ेंगे 
सो जानिये । 
अब तीसरा नियम सुनो ! 
जो चेला बकरी पाले कसाई के हाथ वेचे और वरू कुटावै | 
बीछी, साँप, हाडा, बरें खटमलादि मारे उसके यहाँ शुरु भोजन | 
नहीं करेंगे। एको पाष कमी गुरु न छोड़ावें तो चेला के यहाँ 
भोजन करने से क्या फायदा ! प्रमाश रामायण उत्तर काण्ड में 
` राम जी प्रजाओं से चार वेद छः चाख्न अठारह पुराण झा सार 
.एक चोपाई में समझते है कि हे भाई पराया हित या पराया 
उपकार के समान संसार में दूसरा घर्म नहीं हे और पराये जीव 
को पीडा देने के समान दूसरा पाप नहीं है अब कबीर साहेड 
बीजक साखी में कहे हें क 
जीव मति मारो बापुरा ! सबका एके प्राण । 
` इत्या कब न छूटि हैं, जो कोटिन सुनो पुराण ॥२१२॥ 
जीव घात ने कोडिए ! बहुरि लेत वे कान । 
तीरथ गये न बाँचिहो । जो कोटि हीरा देहू दान ॥।२१३॥ 
बदला देने का बयान व्याख्या सत्यात्तत्य निर्णय ग्रन्थ 
१३९ इष्ठ से १६० पृष्ठ तक है वहां से देखिये । 
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अत्र चोथा नियम सुनो ! | 
नकली ठाकुर द्वारा में तमोगुण पदार्थों का भोग नहीँ | 
` लगाया जाता दै तब अधी ठाङुर द्वारा कहिये मनुष्य देह घट- 
घट में भगवान बोलते हुए में क्‍यों नशा पत्ती खाते पीते हो १ | 
माचुष्य जन्म देवतन का दुलेम शरीर पाकर मदिरा, मांस, गाँजा | 
माँग अफ़ीस चसे बीड़ी सिगरेट ताड़ी आदि पिए जुआ खेले | 
सिनेमा देखे चोरी करे झूठ बोले असल चेतन जीब अविनाशी | 
एकदेशी गुरु को छोड़कर अपने हाथ से मिट्टी गोबर समाधि | 
ताजिया फोटू आदि बना के पूजे उसकी संगति न करे यह सष | 
कुसंग है । प्रमाण बीजक साखी व दुक्ताबली गारी छृष्ठु ४० में | 
लिखा है-- | 
संगति कीजे साधु की | हरे ओर की व्याधि॥ | 
आओछी संगति कूर की । आठों पहर उपाधि ॥२०७॥ 
सङ्गति से सुख ऊपजे | कुसङ्गति से दुःख होय । 
कहहिं कबीर तर्हा जाइये । जहाँ अपनी सङ्गतिहोय ॥२०८ 
वरण योग कर नाम भए, जानि मर्म का मड । 
तुलसी कता है तुहीं, जानि मानि मत भूल ॥३॥ 
करप वृक्ष के चित्र लिखी, विनय कीन हजार | . 
वित्तन पावे ताहि ते, तुलसी देखु बिचार ॥ ४ ॥ 
असी के बठो मत, एक पलक हु पास। 
संग दोप तोहि लागि हैं, कहहिं कबीर दास ॥५॥ 
खक्ष खाना दे खीचड़ी, जामें पड़ा टुक लॉन । 
माँस पराया खाय कर, गला कटावे कोन ॥ ६॥ 











५० गुरू चेला सम्बाद का चटनी | 
बकरी पाती खात है, ताको काढी खाळ। | | 
जो बकरी को खात है, ताकर कौन इनार ॥ ७॥ | 
अप्र नशा के बारे में प्रमाण सहित शुरु चेला सम्बाद | 
ग्रन्थ ४२ पृष्ठ से ५० पृष्ठ तक हे वहाँ से देखिये । 
$ भजन क्ष 
धरमर्वा के आडे बहुत चलावे हथखण्डा॥ टेक ॥ भेरों सूत्‌ 
कालिका पूजे देवी पे चिरज्गा । मूइ काठि देवखरी चढ़ावें, 
बाय खाय शुख मरडा ॥ घरभर्वा ॥ १ ॥ ठाकुर आगे भाग 
गावें चढ़े ख.र का हए्डा । माल टाल सब बेंच के खाइन, 
बोप पुजारी पण्डा ॥ धरमर्वा ॥ २ ॥ लभ्या दाडी सूथन | 
पहिरे मोछ मुडाए मुछ झुणडा । विक्षमिल्ला के नास हुनावें, करें 
पाप ले इएडा ॥ घर+्बाँ || ३॥ आपन मृत नापाक हत हैं 
ढेडा से करे इसिम्जा । पराए मृत का घिना न माने. खाँय एरगी | 
कै अण्डा ॥ धरमर्वा ॥ ४ ॥ शिर के ऊपर जटा रखाए तिलक 
देय त्रिफएडा । तन के ऊपर खाक रमए, जोरि के तापे करडा ॥ 
घरमा ॥ ५॥ संसारी के धन के खातिर बहुत करें पाखण्डा । 
अब चतुराई चले न पावे, चले कबीर कै झण्डा ॥धरमवाँ ॥६॥ 
कहरवा 

जब लो पूज्यो पाथर पानी अन्तर याही न मिले ॥ टेक ॥ 
डिइ बाबा के चोरा पर की बहु विधि होम कराइन । छेवता 
वो अगवानी दोना डिह बाबा बकरा पाइन ॥ खप द्वी खाइन कुठ 
परानी अन्तर यामी न मिले | जब ॥ १ ॥ देदी जी के मन्दिर 
जाकर दर्शन किए मन मानी । घर आये तो माता निकली, 
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दुलहिन होय दुहन होय बई कारी ॥ पायो जिन्दगी के हाती प जिन्दगी के निळांनी, अन्तर 


यामी न मिले ॥ २ ॥ तीरथ करन प्रयाग गयन संग मामा 
मामी नानी । भारी भीड़ छुम्म के अन्दर भागे दोनों प्रादी !। 
दुव के मरि भय मेरा नानी अन्तरयामी न मिले ॥ जब | ३ ॥ 
गया में जाकर श्राध किए घर नेवता बाभन सानी । शान में 
ग्राकर दान किया खूब, दारच सभी ओशनी ॥ हो गये ठण्ठ 
गोपाला दानी अन्तर याभी न मिले ॥ जब ॥ ४ ॥ खेत कियारी 
रेहन हो गए यह भी बड़ा नदानी । साहेब कबीर पारख बिन 
सन्तो भिटे न ऐंचा तानी ॥ रहिया बिन सदू शुरु न जानी, 
अन्तर याभी न मिले ? जब || ५६ 
अब पाँचवाँ नियम सुनो ! 

गुरु होकर कुटी बनावे, खेती, व्यापार, ओभाई (नौताई) 

बदाई करे, अदालत लड़े, स्त्री, घोड़े, साइकिल, बेलगाड़ी पर 


मन रकम खिलाय कर पच्चीस मन रकम रुपया कपडादि रख 
लेवे | जीवन्युक्ति बन्दी छोर कहाय कर खेती बारी मठ मकान 
अपने ना लिखाय कर बीजक, वेद पढ-पढ़ा के साधुओं को 
उसी घरती, धन, धाम यह तीन लूँ टा के उपाधी में बाँध देवे । 
` इटी मढी घर जभीन व नोकाल से रहित साधुओं के साथ में 
| भेद, बेर विरोध, पक्षपात करे ! जो भगत सो रुपया पूजा चढ़ावे 
' उसको पतरी भर भोजन खाने को मिले और जो भगत एक 
' रुपया पूजा चढ़ावे उसको चुटकी भर राखी (अभूत) दे देते हैं । 
एके गुरु के पात पाँच चेला थे किसी को चार आने दिये किसी 





चढ़े, चेला के यह! दल देकर भीख माँग के भणडारा कर चार | 
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को एक रुपया दिये डिसी को दा रुपया दिये किसी को पाँच 
रुपया दिये क्रिप्ती को दस रुपया द्यि--जो महन्थ अदालत लढे 
मूँ ठ बोले उसको दो सो रुपया बिदाई दिया और जो महन्थ 
अदालत न लड़ कुठ न बोले उसको एक रुपया बिदाई दिया 
सज्जनो | विचार करो भोजन के समय तो वही भोजन सबको 


मिला ! किसी को सतुआ किसी को इया दिया नहीं १ फिर | 


बिदाई के समय ऐसा पक्षपात किया । यह कीरे शु के वचन 
पर ठोकर मार दिया अर्थात्‌ शुरु सीढ़ी से उतर गया सो भी 
जानिये इससे अच्छा तो कबीर गुरु का बचन मानकर रुपया 
पेसा का बिदाई आग समक कर किसी शुरु को देवे नहीं, क्योंकि 
घन, जमीन मठ मकानादि देने से किसी का पेट भरता नहीं । 
प्रण साहेब बे राग्य शतक में कह गए-- 

तृष्णा हे कि डॉकिनी, की जीवन को काल । 

ओर-और निशदिन चहै, जीवन करत बेहाल || ५॥ 

इसलिए भूखे को भोजन खिला देने से पेट मरने से नाही 
कर देगा । काम वही इरे जिसमें नाहीं कर दे, ऐसा काम न 
करे जिसमें नाहीं न करे । ओर नङ्गे को चीर देना चाहिये यह | 
चेला का काम है । क्योंकि चेला राम तो घर धन जमीनादि 
में फंसा हई हे, गुरु को इन तीनों में नहीं फूंसना चाहिये। एक 

शुद्र भगत रास्ते में जा रहा था । एक क्षत्री रास्त में मिले ओर 

पडा तुम कोन हो १ उस शुद्र भगत ने जवाब दिया कि हरिजन 
कहूँ तो हम जन्म मरण दुःख को हरण करने वाले इरी भगवान 
असल को जान नहीं पाए इसलिये सें हरिजन नहीं हूँ । थोर 





सद्भन्थ, कुँआ, पाठशाला, धरमशाला का सदा सेवन करो ५३ 
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यदि अपने को में रदास कहूँ तो भाई-भाई में सुमति राय नहीं 
मिला तो रेदास भी नहीं हैं |! इतना बचन सुनकर क्षत्री चुपके 
से चला. गया । गांधी जी मंगल प्रभात ग्रन्थ में लिख गए कि 
जिसने यह भेद आव छुआछत जाति वरण की नींव ( बुनियाद ) 
डाली है उसझा उद्धार कभी नहीं हो सकता है। और जिसने 
जाति पाँति भेद भाव, छुआछृत यथारथ्‌ समझ करके त्याग 
दिया मानव जाति एडता का समता लिया अर्थात्‌ पहिला धर्म 
सच्चाई दूवरा धर्ष अधर्म कूँठ की सफाई भीतर बाहर से होना 
चाहिए, तीसरा धर्म अपने जीब ऐसा पराया जीव देखना 
यह तीन धर्म जिसमें आ गया उसका उद्धार हो सकता है 
सो जानिए । 


गारी 
बड़ा नौका स्वभाव मेलिनिया के बड़ा नीका ॥ टेक ॥ 
बैठी शुकलाइन येडी तेवराइन, आवे विमान गनकिनिया के ॥ 
बढ़े नीका ॥ १ ॥ ऋषेश्वर आये दुनीएवर आए, घण्टा बजावे 
डोमिनिया के ॥२। राजा भी आए महाराजा भी आए, सिन्धु 
इटावे जोलहिनिया के ॥ बड़ा नीका ।।३॥ नियम सहित द्विज 
ग्ग नह।ए, कंगना पाए उमइनिया के॥ बड़ा नीका ॥ ४॥ 


` धर्मदास दो अर्ज बीनती, तरिगे पूल कसइनिया के ॥ बड़ा नौका 


॥ ५॥ सज्जनो | बीजक साखी में भी लिखा द 
सञ्च की गति -एक है, जिन सा सब ठर । 
कहहि कबीर ये बीच के, बलकहि और की ओर ॥ १९० A 
एक ब्राह्मण माँस खाने वाले को भगत किया उसका बतेन 








-> 


पे गुरु चेला सस्वाद का चटनी | 


पानी ठे लिया और एक शूद्र हरिजन को मगत झिया दा उः शूद्र हरिजन को मगत किया या साइ 
बनाया उसझा बर्तन पानी नहीं छिया न. बर्तन दिया न कमणड 


कुं ए में पानी भरने दिया, उस शुद्र का दूध घी शुज्जिया चावल 
कपड़ा गाय मेंसादि ले लिया । रामने तो इष्ड शुरू के आज्ञा से 
शम्वूक ऋषि का मुड़ ही काट लिया यह अनी ति अन्याय जाति 
वरण का पक्षपात होने से राम को ससदली पुरुष का कहना | 
सिथया बपोड़ा हुआ यह निष्पक्ष भक्ती खुपच दाला छोड़कर, 
निरमोही ज्ञान गांधी वाढा फेंक कर, निरलोभी निरबान षद 
कबीर वाला पारख पद जो रहा बह तीन सूं टा के उपाधी में 
टाँग दिया । इसलिए यह सब पक्षपात, पाखर, धूरताई, ठगाई, 
मूर्खताई, भेद भाव होने से पारखी शुरु पूरा साहेब नहीं कहा | 
जाता है इनको अधूरा साहेब असन्त अविवेकी कहा जाता है। 
जेसे एक आहिल जद्द अनपढ़ा अज्ञानी मडुष्य घर, धन, जमी- 
नादि में फंसकर अदालत लड़कर झूठ बोलता है। और एक 
महन्त बेद शाख रामायण बीजक पढ़ं-पढ़ाए इए कुटी मढ़ी धन 
जमीनादि में फॅपकर अदालत लड़कर फूड बोलता है तो इन दोनों 
में कया फर्क ? कोई फक नहीं ! सन्ध्या पाठ में भी लिखा है- 

नहि काम है घन धान सत्र, बेकाम सपना सो दिखे । 

परचित्त छाड़त नाहि आजा, काह भए बहुपढ-लिखे १ 

इमलिए ऐसे गुरु के स्थान पर जाना छोड़ दे इन्हे गुरु न 
बनावे, इनक! चरणोदक शीत प्रसादी न ठेवे इनका दर्शन न करें 
यह परोपकार कहिये देश का सेवा धर्म छोड़कर धरती, घन, 
घामादि में फॅसकर कुटी पर भक्तिन रखने लगे अदालत लड़ने 


लगे, नेवू कटहल, थाल घुइया, बद्चवादि वेचने खरीदने लगे यह 











विव >. 


सत्सङ्ग, दान ओर सदूग्रन्थ के अभ्यास में सूंग जल्दी करो 
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य के हीन खूंटा छे उपाधी सें पड़े हैं यह थुक चटनबाँ - 


बैराग्य लिये हैं यह विवेळ वैराग्य को फेर गादर पेल छी 
तरह वही घर बही घन वही अमीन पर बैठ गए अज उठाए से 
उठते नहीं छितनों साखी शब्द से मारो पीटो कबीर गुरु के बचन 
पर चलते नहीं, यह अमीर गरीब भोले-पाले भक्तों का धन लट क्के 
चार मन रकम िलाय दिए ओर फ्वीस मन रकम रुपया कप- 
डदि रख लिए वही रकम पेंच के अपना पक्का इबेली कुटी मही 
बमकाते हैं और राजसी ठाट रचि के बेर बिरोध गृहस्थी का 
परपञ्च पक्षपात मजबूत किये जाते हैं । यह काम तुलसीदास जी, 
कबीर साहेब गांधीजी कहाँ ङिए १ थुक चटनी वैराग्य कहाँ 
लिए ? इसलिए गुरु कबीर के सीढ़ी से उतरने बालों का नास 
बकुला, गोबरोडा, गांदर बेल, असन्त है । ऐसे. रेहार बाँगर 
ऊपर खेत अएन्त में बीज बोने से लगान बीज मेहनतादि सष 
बृथा है और जो धरती, धन, धाम वेश्य कर्म पक्षपात में राग 
( प्रीति ) छोड़कर सच्चाई, सुमति, परोपकार यह तीन फूर 
पर बैठे उसका नाम सन्त हे हंस बोर भवरा है ! जैसे कबीर 
साहेब, गांधी जी तुलसीदासादि ऐसा जानिए । यह सन्त रूप 
खेत अधिक उपजाऊ जब हमको मिल रहा है तब हम रेहार 
बाँगर ऊसर असन्त रूप खेत में बीज क्यों बोवें १ सज्जनों ! 
समझदार के लिए इतना इशारा काफी है। 
' कहरा 
देखो गुरुवन की रवैया मोरे प्यारे मह्या ॥ टेक ॥ हारे 


दवारे भीख माँग के द्रव्य जोरि घंरेया। पैसा कारण चेला करिके | 





९६ गुरु चेला सम्वाद्‌ का चटनी 
भोंदुन शीश करैइया, देखो स्वार्थ राह लहैइया ॥ मोरे प्यारे 
॥ १ ॥ जेहि घर पैसा एक न पावे वहि घर नाँहि जवैशया। 
हाथ रुपेश्या पहिले देखें बाद में भेप देवऱ्या, नाहीं गुह हे 
नाहि बोलेशया ॥ मोरे प्यारे॥ २॥ घोड़ा हाथी और 
पालकी मानुष कान्धे चढ़ेइया। कुडकी अस आफीसर बनिक्े 
बछवा बेळ खोलऱया, बोलो श्रापो के देवड्या ॥ मोरे प्पारे० | 
॥ ३ ॥ झुण्ड के भुएड ऐसा हैं चलते उस डाका डरगेड्या । 
कमी तो उनके हे कुछ नाहीं, कुन्दा के बन्थवेड्या, चाहें उसको 
पूर करेड्या ॥ मोरे प्यारे ॥ ४॥ जो तुम बोलो बहुत मृती 
हमसे नहिं सपरेइया | चेला उनके चुगली करिक्रे, मारे मार 
क्रेश्या, साहेब जरदी देव फरमेइया ॥ मोरे प्यारे० ॥५॥ 
बो कायर उनके भय माने जानै मोर सहश्या। सौरो सौ बिनलिहे 
न छोड़ें ऐसी जान खैड्या, बोले चप्पल के सरवेड्या ॥ मोरे 
प्यारे० ॥६॥ साहेब ऐसा नाम घराए उलटि के भीख मंगैदया । 
सिघंन केरा बाना ले मेहरिन दास बनैया, तनिको शरम न 
द्यावे देश्या ॥ मोरे प्यारे० ॥७॥ वेद शात्र का कथन यही है 
गुरु से जगत मंगेया । राजा परजा बादशाह को, सबहिन गुरु 
देवश्या बिन गुरु पार न लागे नैहया ॥ मोरे प्यारे० ॥ ८ ॥ 
इरे राजा की बिनय यही है सुनि लेव कान लगैड्या । सर 
बीते फेरि न अइहे पुनि पाछे पडितेइया, जेहिदिन अहहैं तोर . 
घरेश्यार ॥ मोरे प्यारे० ॥ ५ ॥ १--कुन्दा कहिए बस्दूक । 
२--घरेश्या कहिए घरी व समय | 


प्रश्‍न!--एक चेला ने कहा कि गुरु जी जहां पर अधिक 
साधू हों नहाँ पर इमें बुलाइए ! ` . 


~ 

















मुंकदमें, विवाह, किसी के दोष निर्णय को ढील में छोड़ दो ५७ 
दत्तगुरु जी दिए ! अधिक खर्य होते नहीं, हीरा बोरा 
मरा देखे नहीं ! तारागण ओर पत्थर व चौकी दार अधिक 

होते हैं ! कप्तान कोई बिरले होते हैं । बाहर करोड़ ब्राह्मणों में 

एक सुपच भक्त के खाए घण्टा वाजा ऐसा जानिए । धरती, 

धन, धाम में फँसने माले सहन्थ बहुत मिलेंगे ! इन तीनों खूँटा 

से रहित बिरले सन्त मिलेंगे । बालक चेला अज्ञानी अनपढ़ 

अधिक होते ही हैं । मास्टर, गुरु ज्ञानी निष्पक्षी, परोपकारी 

पहा होना चाहिए ! ' 


जैसा सजन वैसा भजन सुनो 

परा रहो हिजरा तुं ह से काव सपरी ॥ टेक ॥ पाप पुण्य 

दुइ नाळ न छोड्यो, किह हुकदमा लगाय लिहो खपरी ॥ परा 
॥ १ ॥ सन्त असन्त चीन्ह नहिं पायो, काल कल्पना खूब 
, तुम्हें र्गरी ॥ परा ॥ २॥ धरती घन ओ धाम लिखायो, 
बीजक के बात एक नहिं पकरी ॥ परा ॥ ३॥ खूं टा तीन खूब 
' गहि के गाडे, बीजक पाठ नित्य करे सगरी ॥ परा ४॥ 

"कुटी बनाय भणडारा ठान्यो, भेद लगाए नहि खाय पटरी ॥परा 
॥ ५ ॥ किहो बिदाई पक्षापक्षी, ज्ञान भक्ति - गुरु ऐन बिगरी 
॥ परा ॥ ६॥ हिजड़ा नाम कहो काहे पडा है, सोरी कर्म बही 
-नहि पसरी || परा ॥ ७ ॥ अन्धा चेला अन्ये गुरु गहि, वैश्य 
क्म की चलावे उगरी ॥ परा ॥ ८ ॥ इद बेहद नो काल न 
छोढ़यो, मत अगाध दिल से उखरी ॥ परा ॥ ९ ॥ राम लाळ 
गुरु सेन समझ लखि, सत्य रहति की राइ पकरी ॥ १० ॥ 
टीक्ा--साँवली प्रसाद प्रधान एत्र बदळ प्रसाद झकास व 





श गुरु चेल्ला सम्वाद का चटनी = 
पोस्ट सोइबतिया छे ब होली पत्र मिश्री लार सेवक भुकाम 
पिपरी माफ़ी, पोस्ट इटडा, जिला बहराइच ( उत्तर प्रदेश ) के 
साधु गुरु के आरती व बिदाई में रुपया पैसा झो आग समझ 
कर नहीं देते हैं। छोटका महन्थ और बड़डा सहन्थ को भोजने 
बुद्ध देते समय पक्षपात नहीं करते, बराबर-बरावर बॉट देते हैं 
सो जानिए । २--सोरी कर्म कहिए खी से इच्चा पैदा होना 
कुटी पर सिफे इतने नहीं होगा है और वैश्य कर्म तो होता ही 
है। इ-ऱल्ली, दाम, जमीन जो, जाति, जथात, भण्डारा । | 
कुटी, कल्पना, वाणी आल, नौकाळ हनि.डारा ॥ यह नोकाळ 
में चेला राम तो फंसा इई है। गुरु को इस नौकाल में नहीं 
फूंसना चाहिये सो जानिये। सी से बीजक शब्द एकतीस में 
कबीर साहब कह गये--- | 
जो लो कर डोले पगु चाले, तो लॉ आस न दीजे । 
कहहिं कबीर जेदि चळत न दीसे, तातु बचन का लीज ॥ 
` टीका--जो गुरु निज स्वरूप बोध को छोड़कर नोकाल, 
नौकोश, नी गनछ के घेरा में हैं कुटी; घन,जमीन यह तीन सूं टा 
के घेरा में हैं उनका बचन क्यों मानते हो ? उनको गुरु क्‍यों 
बनाते हो ? ढनझा संग हेवा स्यामने में कल्याण है । पश्च 
ग्रन्थी का प्रमाण : 
पूरा साहेब सेवा छात्रे जग कठे के संग न जावे | 
, टीका-- सकल भाशा ब नौझाल से रहित नौगुण सहित 
निज्न स्वरूप स्थित गुरु को पूरा साहेग कहते हैं । ऐसे विवेकी 
` सन्त का केता बन्दगी करने से रहस्य गुण धारण करने से जोब 








हे 


। 


काम, क्रोध, लोभ के समय कोई भो क्रिया करने से रक जाओ ५8 
विन पाप पाया चा 
पक्त होगा | जो शुरु थरती, धन, घाम व पाप पुणय के कर्म 
बाल में फँसे हैं उन्हीं को ( जग संझार दुनियाँ ) कहा गया है 
इन कुठे के संग न जावे । है संसार असार को धन्या, अन्त 

कार कोई नाहीं दो ! ।। बीजक कहरा ५ ॥ इससे अच्छा तो 

बपने माता पिता से कंडी माला पहन लेवे, जब कभी कुटी घन 
रीत से रहित पारखी सन्त मिले तब ,उनसे शिक्षा उपदेश करा 
देवे, नहीं तो तुम्हारे नाती पनाती को शुरु सीढ़ी बाँध कर 
लूटा खाया करेंगे इसलिए बीजक साखी का प्रमाण-- 
पुरा साहेव सेहए | सच बिधि पूरा होय! 
छे से नेह लमाय के, मूलहु आवे खोय || ३०९ | 
हंस वळु देखा एक रंभ, चर हरियरे ताल | 
हंस क्षौर ते छानिए | बङुहि धरेंगे कार ॥ १७॥ 
गोबरोड़ा कबहेँ न बैठे फूल पर, जब बैठे मल्युत्र । 
हमरे कुल की रीति यह, जहाँ बाप गए तहा पुत्र ॥ 
___ एक शेष घारी महन्थ साथ में स्त्री लिए विचर रहे थे 
एक ब्राह्मण ने कहा कि आप लड्डू खाते नहीं फिर जेब में रखे 
क्यों हैं ! बीजक रमैनी में कबीर साहेब उडे है-- 
सुन्दरी न सोहे, सनकादिक के साथ। 
कमहं दाग लगावे कारी हाडी हाथ ॥ ६९ || 
' ज्ञेषवनाए साधु का, घर-घर मांगे भांड । 
= केश्य कमं छुटते कहीं, इटी पर राजे रॉड ॥ 
गुणहीन ब्राह्मण व पंडितों की ठगाई ब कुलीन बनने वालों 
| पर पूरा प्रमाण सहित | 














` ६० गुरु चेला सम्बाद का चटनी 
( भजन ) 

लूट भारत जी के देशवरा ह पण्डितवा बेइमान । 

लूटें भारत जी के देशवा पण्डित बावा हैं छुलान ॥ टेक ॥ 

पांच त्र पच्चीस प्रकृति दस इन्द्री प्रमान । ब्राह्मण 
क्षत्री, वैश्य शद्रमा फक न कछु दिखान, पुनि यह कैसे बने 
महान ॥ ई० ॥१॥ पूर्वजों की निन्दा करके लिख-लिख धरनि 
पुरान । पेसा के लालच में परिके घर-घर किहिन बयान, राखिन 
इज्जत न ठेकान ॥ ६० ॥२॥ जोन द्वार से पण्डित आये उसी 
ह्वार जग जान । दवारद्वार में अन्तर नाहीं, परिडत कैसे कहान, 
यह है ठगुओं की ठगान ॥६०॥३॥ अगर कहों नाति गुरु पूजा 
तो रावण क्‍यों मारा। ब्राह्मण कुल में जनप लिया था केवल 
कम बिगारा, वह तो रहा जाति का सारार ॥६०॥७॥ जगत 
गुरु यह ब्राह्मण बनि के-ठगि ठगि धन कों खाई । ब्राह्मण नहीं. 
कहदी जो मानो, यह हैं पूर कसाई, इनको कमी न पूजो भाई ॥ 
ई० ॥५॥ जाति छोडि गुण पूजन कीजे चाहो अगर भलाई 
रामचन्द्र क्षत्री के बालक सेवरी जूठन खाई, जिनकी तीन लोक 
ठकुराई । १०।६॥ साधु सन्त की सेवा करिके जग में लेव 
भलाई । कुले राज परमारथ कारण कर जोरे चिर्लाई, कहना 
मानि लेव मोर भाई ॥३०॥७॥॥ 

टीका १ ४--गीता में कृष्ण भगवान कह गये क्लि जो 
मनुष्य खेती व्यापार करे गा पालै सूद ब्याज लेवे उसका नाम 
शय हे फिर ऐसे मनुष्य से पूछो कि तुझ कौन जाति हो तब 
कहते हैं कि हम ब्राह्मण शुक्ल, तेरी पारडे हें । कहो सजनो ! 


रापण 

















वृद्ध, सन्त, निरधन का सम्मान करो १-1) 
कदर करो कि सध (नकम) वेश्य कम र बेश्य कम में तिवारी पकड जाने से 
चोर और वैश्य नास पढ़ा कि ब्राह्मण तेवारी १ चोर वैश्य नाम 
पढ़ा ! इस लिए परिडत को बेईमान, झुठा सुळान शब्द कहा 
गया सो जानिये । तु ग्ज राजा वन में गया बहुत प्रकार के 
परुझों को मार कर बरगद पेड़ के नीचे बेठ कर देखा कि 
भक्ति भाव से सन्तु भरपूर बान्धत्रों सहित जाले सत्यनारायण 
का पूजा कर रहे हैं । उपी समय राजा अपने अहंकार से पूजन 
देखकर भी संथीप नहीं गया ओर प्रणाम भी न किया । सव 
लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छा- 
सार प्रसाद भक्षण करने लगे । परन्तु राजा उत प्रसाद का 
परित्याग कर अपने घर चला गया । उससे उसके सो पुत्र तथा 
जो धन धानादिरू था सब नष्ट हो गया । फिर राजा उसी पेड 
के नीचे आकर कथा सुने प्रसाद लिये बस घर भर रब जिन्दा 
हो गये | सज्जनो ! अब बिवार करो कि आज के मलुष्य कथा 
सुनाता है उम्रका पद्ठीदार न कथा सुनने आया न प्रसाद हो लेने 
आया न उस घर के प्राणी कोई मरे, फिर सतयुग में केसे मर 
कर जिन्दा हो गये ९ 
तृषित वारि बिन जो तन त्यागा, युए करश का सुधा तज्ञगा ॥ 
टीका१- किर सीताओ घलुप न टूटने के समथ कह रही 
हैं कि जो मनुष्य एक लोटा पानी के बिना पियासा ही मर 
| जाता है उसो तालाब सर अमृत पिलाओ तो जिन्दा नहीं हो 
` सकता हे । जैसे शम्बूक मुनि का मूड राम ने काटा तब वाह्मण 
का पुत्र मरा हुआ जिन्दा हो गया, यह बेक्ष्या का पुत्र बलिष्ठ, 





६२ गुरु चेला सम्षाद झा चटनी 
जी ब्राह्मण के पुत्र को बेहोशी का दवा दे दिया, और छेवरी का 
भाई झम्बूक मुनि को शूद्र बनाकर तप करने से मूड कटवाया, 
और पक्ष पाती छिमरा मनुष्य झो विष्ण अगवान मानकर उनकी 
कथा सुनते हैं ओर पणिडत लोग सत्तेहसा सनी चर छगाकर झङ् 
पत्रा छुआ कर सनीचर उतारते हैं? जब एक ही लिकएड में 
राजा प्रजा अनेकों के यहाँ लड़के पैदा होते हैं तब सौरी में 
राजा के यहाँ मारपुना कटता है, और प्रज्ञा के यहाँ भूखों मरते 
हैं, यह जीव का कमं प्रधान ज बताने से यही पंडितों की ठगाई, 
वेईमानी हे ओर शुलान पड़े भी हैं सो जानिये। और इन 
पंडितों की चाल बाजी कहाँ तक लिखें विशेष करके ग्रन्थ बहुजन 
कल्याण-प्रकाशन ३६०१९३ माता दीन रोड छक्षनऊ-३ ) 
सुन्दर लाल सागर एम० ए० ने सौ ग्रन्थों झा प्रमाण सहित 
६४ पृष्ट में लिखा है जिस समय भरत जहल में भरद्वाज के 
आश्रम में पहुँचे तो उनके सर्कार के लिये तैयार किए हुए . 
व्यंजनों में पुर्गा और मोर का मांस भी तेयार किया गया था । 
एक स्थान पर पति के साथ बन जाती हुई सीता गंगा से 
प्राथेना करती हैं हे गंगे ! मेरे पति लक्ष्मण सहित सकुशल वन- 
बास से लोट आवें तो नगरी में पहुँच कर मदिरा के हजारों 
घडो ओर मांस के मिले हुए भात से तुम्हारी पूजा कहूँगी। 
बरिष्ठ राम क कुलगुरु बाल्मीकि के साथ मधु के साथ एक छोटी 
- गाय का सांस खा गये । राम की माता कौह्िस्या ने घोड़े को 
' तलवार से तीन वार से मार डाला । राजा दशरथ ने इनन की 
हुई ची की गन्ध उचित समय पर बिधान के अनुसार सुधी, 
५ १ र 








गुरु, विद्यात और राज पुरुष के सामने नञ्ज रहो ६३ 
जिससे उनके पाप दूर हो गये। विश्वामित्र छुत्ते का घांस खाये 
मेनिका गणिका श्री से भोग किये शहुन्तछा कन्या पैदा हुई । 
यही शकुन्तला राजा दुष्यन्त की ग्रेशिका वनी, ओर प्रख्यात 
भरत, जिनके नाम एर इस देश का नाम 'भारत' पडा, उसी 
वेश्या मेनका को पुत्री शझुन्तला से उत्पन्ल हुए थे | अवब जाति 
से उत्पन्न अक्षमालळा नाम को छी से वरिष्ट ऋषि ने संभाग 
किया था | देव शुरु वृहस्पति ने अनुज की भाया. से बछूपूबंक 
रमण किया ओर वडे भाई की गर्भवती स्त्री के साथ बलात्‌ 
संगम किया, भरद्वाज घृताची नामक वेश्या से भोग किया, इन्द्र 
गौतम ऋषि को खी अहिल्या हे बळात्‌ संगम कर बेठे । रामचन्द्र 
जी का भांस खाना और शराव पीना, सीता जी को शराब 
पिलाना, दूसरी स्त्रियों के साथ नाचरंग करना, शुद्रों का सदेन 
गला काटना, चारो माई का विबाह जनकपुर में हो गया तब 
राप्त ने शवंशखा से झू ठ बोल, लक्ष्मण को छुमार कब्द कहां 
ओर तुछसी रामायण लव कुछ कारड में युद्ध के समय जब विभी 
मख लड़ने के लिये गये, ठा उससे लङ्क ने हा था-- 

पिता समान बन्धु बड़ तोरा, त्रिया वासु रू घर पर बारा ॥ 

पापी मातु कहेड सो बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा ॥ 
कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रमण करना बहुत सुन्द्री 
सुशीला नाम की गोपी राधा के सम्मुख ही कृष्ण से काम 
क्रीडा करने लगी । बलराम बहुत कामी आर वाराबी इतन थे 
कि उन्हें अपने जाप का भी होश नहीं रहता था। बालि मरते 
समय कहता है हे राम मैं आपको कोरी धर्म की ध्वजा फहराने 


३४ गुरु चेला सम्बाद का चटनी 


` 
वाले अधर्मी, पापाचारीं भोर तिनके से ठके इए कुं ए के समान 


होंगी संमझसा टं । जब राभ ने अनुज वधू गएन पर बालि को 
मार दिया तो बाली की औरत तारा सुग्रीत को और रावण की 


आरत मन्दोदरी विभीषण को क्यों दे दी १ वास्तविक्रदा यह थो 
कि बालि को मारना ओर सुग्रीव को अपना मित्र बनाना 


अपनी स्त्री सीता को टू ने के लिए एक कूट बीति चाल थी | 


राम खुद कहते हैं कि थब में अपने आपको दशरथ का पुत्र मजुष्य 


राम मानता हू. । तदनन्तर राम ने चीर श्ोढ़कर सायंकाल की 
संध्या की | मतलब यह कि राम स्वयं भगवान की आराधना करते 


थे | बिष्णु पराण में बिष्णु कहते हैं शुद्र यदि तय सन धन झर 


स्त्री ब्राह्मश की सेवा में दे देवे तो उसका अन्न भोजन करने योग्य 
है। सतयुग में विष्णु भगवान ने गंगा सरस्वती को रखते थे 
दोनों सवति में कोटा नोवौवल हुआ लक्ष्मी ने आकर कहा कि 
गंगे तुम जाकर महादेव के पास रह ओर सरस्तरती से कहा क्रि 


` तुम जाकर ब्रह्मा के पास रद्द अब जेठ भयव का विचार कहाँ रह 


गया भर लक्ष्मी को पहले इन्द्र रखते थे पीछे को विष्णु रखने 
लगे, बन्दा को ही भाँति विष्णु ने सङ्घंचूड़ को पत्नी तुळसी का 
छल से धमे नष्ट किया, ओर तुलसी ने कहा हे विष्णु! छल से 


मेरे स्वामी को मारा हे तुमको पापाण होना पड़ेगा, इन्द्र के ` 


कहने पर विष्णु ने निरपराध भृशु की पत्नी का सिर काट लिया 
धन्य विष्णु और घन्य तुम्हारी पूजा करनेयाठे द्र माई, जो 


तुम्हे भगवान समक तुम्हारी पूजा करते हैं। अत्रि प्रुनि क्षी . 


स्त्री अनुसुया को ब्रह्मा, विष्णु, पहेश ने बहात्कार दे पकड़कर 








५ 
मेथुन करने का प्रयत्न करने लगे उस मुनि जुन करने का प्रयत्न करने लगे उस घुनि पत्नी ने क्र कोष में 
आकर उन्हें शार दे दिया । विष्णु रहस्य में लिखा है वैश्य नीच 
कर करने वाळा और शूद्र सेवा करने वाला है। शूद्र पुराने बल्न 
पहने, ब्राह्मण का जूठा खाय, आनी ही खी से रति करे 
यदि इस प्रकार बह आवरण अन से करे तो उसके सभी पाप 
नष्ट होगे ओर उपे इन्द्र को पदवी मिल सकतो हे । बाहरे 
बिष्णुदेव! हजारों यज्ञ करने पर ता इन्द्र को पदत्री नहीं मिलती 
शुद्र बेचारा इन्द्र अवश्य बन जायगा, खूब उल्लू सीधा किया 
गया हे । गोतम सहाराज को करतूत देखिये । उन्होने अपने 
पिधान में शुद्र के छिए निम्न व्यवस्था की है--यदि थूद्र दूसरे 
वण की खी से मोग करे, तो उसका लिङ्ग कटवा लेना चाहिये । 
यादि अपनी रक्षा करे, तो राजा उसका वध करा दे । यदि शह 
वेद सुन ले, तो उसके कान में छोशा पिला दे। मन्त्र 
का उच्चारण करे तो राजा उसकी जह्वा काट ले । थोर 
याद्‌ वह वेद अन्त्र रट ले, तो उसका शरीर करवा देना 
चाहिये । हिन्दू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने कृठी-सच्ची शाह्नों 
की दुहाई देकर शूद्र वर्ण, शा हिन्दू वर्ण संस्कृत का एक अभिन्न 
अंग माना गया था, उसका अपहरण किया । उसे बिना पैसे 
का गुलाम बनाया गया । उसे राजनेतिक, धार्मिक, आर्थिक 
सामाजिक किसी भी प्रकार की सुविधा का उपभाय नहे! करने 
दिया गया । शाद्रों को अढूत करार देकर उन्हें कुत्तों को भाति 
लड़ाया । सब सामर्थ्यं रखते हुए भी उन्हें रोटी के डकडो के 
लिए दर-दर भटना पड़ा । उनके खाने के लिए जुटा अन्न, 


महन्य, मालिक, शुरु बनाने से बचो ६७.. 


६६ गुरु चेला सम्वाद छा चटना 





पहनने को फटे पुराने कपड़े, सोने के लिए धान का पुआल ओर 
रहने के लिए झोपडया बताई गई । इनके घरों में सदा गिरानो 
रही.| . शूद्र जिस. भगवान की सुभिरिनी अपी उस रोम ने 
शम्बूक-जैसे ऋषि का वध किया, मनुने शद्र के लिए कठोर से 
कठोर व्यवस्था की उससे धन, यज्ञ, धर्म, विद्या का अधिकार 
छीन कर उसे अत्यन्त पतित अवस्था को पहुँचा दिया । 
अन्ध-विध्वास ओर उनके दुष्परिणाम 
एसलमानो के आक्रमण के समय मन्दिरों भें लगा धन 
लूटा गया, हिन्दू औरतों के साथ बलात्कार इए, कत्ले आम 
हुए, हिन्दू दो-दो रुपए में बेचे गये । इस काल में मूति-पूजा का 
खूब बोलबाला था, ईश्वर का साक्षात्कार मूर्तियों में किया जाने 
लगा था । चारों तरफ बअन्ध-विश्वाप ही अन्ध-डिश्वाप्त था | 
आठवीं सदी सन्‌ ७१२ में घुहम्भद बिन कासिम ने भारत (सिन्ध) 
पर आक्रमणकिया। कहते हैं. कि कासिम के पास केवळ छः 
हजार ही सैनिक थे, जब क्कि राजा दाहिर के पास तीस इबार। 
कहा,जाता हे कि युद्ध-क्षेत्र के पास देवौ का एक मन्दिर था, 
उस पर झऋणएडा लगा हुआ था | ढस झण्डे में विश्वास किया 
जाता,था किं बगर यह ऋणडा गिर जाता है तो राजा दाहिर 
की हार हो जायगी। लड़ाई हो रही थी । कासिम भागने ही 
वाला था कि एक ब्राह्मण कासिम से आर मिळ गया और 
ढसने उस कण्डे के विश्वात वाली बात कासिम को बतला दी । 
कासिम ने तुरन्त मन्दिर का कएडा गिरा दिया । भण्डे कें 
गिरते ही दाहिर की सेना माग खड़ी हुई, राजा दाहिर मारा | 











शिष्य, जमात, मठ न वनाओ यह्‌ सन्त के लिए है. ६७ 


नया | कासिम १६,२०० मन सोना और ६००० भन सोने 
की ठोस मूर्तियाँ भारत से ले गया । यह था ब्राह्मण-वर्श का 
करिश्मा और देश भक्ति । गुजरात के महाराजा की राजधानी 
महानगर के देव मन्दिर में सोने- चाँदी तथा अन्य मल्यवान 
पत्थरों की कई हजार मतिर्या थीं । ये मतियाँ होरे सोती, जबा- 
हरात आदि से सुसज्जित थीं । उन मतिंयों के सम्मुख वषे में 
एक बार बलि दी जातो थी, ओर मनुष्य तक चढ़ाये जाते थे । 
यह विश्वास झिया. जाता था कि इस मन्दिर का देव स्वयं 
शक्तिआन हे । किन्तु यह मन्दिर भी झुसलमानों ने छूटा और 
मूर्तियों को ष्वंस कर दिया । ११ वीं सदी में जब महमद 
गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तों उसने हिन्दुओं की 
नगरकोट की देवी फे उस मन्दिर को लटा जिस पर हिन्दुओं 
की अबतक अटूट आस्था थी । उस मन्दिर में बह ३४४० सन 
शोना-चाँदी ओर साने चाँदी के बतंन तथा २० मन हीरे-मोती 
खूटकर ले गया । ज उसने थानेश्बर और मदुरा पर आक्रमण 
किया, तो बहुमूल्य रत्न लूटने के साथ-साथ लाखों हिन्दुओ को 
गुलाम बनाकर गजनी ले गया ओर वहाँ दो-दो रुपए में एक 
एक हिन्दू गुलाम बेचा । इसके बाद उसने इतिहाप-प्रसिद्ध 
सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण क्रिया और बहाँ से कई सौ 
मन सोना ले गया तथा महादेव की मति को तोड़ दिया 

मन्दिर के स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई तथा महादेव की 
मति मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दी गई ( भारत में मृतिं- 
पूजा से ) ब्राह्मण दूसरी जाति से मेल रखना निषिद्ध समझते 
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थे। इसी लिए वैश्य और शूद्र अधिक संख्या में. धर्म बदल कर 
मुहलमान हो गये । यह्दी नहीं ब्राह्मणों के अत्याचार से बहुत 
सवशे हिन्दू भी धर्म बदल कर मुसलमान हो गये । सारा दक्षिण 
पश्चिम भारत मुसलमान होने लगा, कहते हैं. कि साल दीप में 
मुप्तलमानों का ध्म इन्हीं हिन्दू अन्ध विश्वासं के कारण ही 
फेंला। वहाँ का राजा रानी तथा सारो प्रजा हिन्दू थी, किन्तु 
हिन्दू-धर्म के अन्ध विश्वासो के परिशाम-स्वरूप, वे धर्म बदलकर. 
मुसलमान हो गये । कहा जाता दै कि यहाँ सागर से हर माह 
एक राक्षस आता था, ओर किसी मन्दिर में रकता था । वहाँ 
हिन्दू लोग अपनी एक अविवाहिता लड़की का श्रृंगार करके उप 
राक्षस के विलास के लिए भेजते थे। कुछ समय पश्चात्‌ वहाँ 
एक शेख आया । उसने उस राक्षस के कुक्ृत्य से हिन्दुओं को 
छुटकारा दिलाया। शेख के डस चमत्कार से पहा के राजा, रानी 
ओर सारी प्रजा मुसलमान हो गई ( भारत में मृति-पूजा ) से 
ब्राह्मणों ने समस्त देश का बिनाश कर दिया | अब कबीर साहेब 
भी बीजक झब्द ३२ ब ११ व १०० में कह गये कि-- 

वेद कितेब दोउफन्द पसारा । तेहिफन्दे परु आप विचारा ॥ 
कहि कत्रीर ते हंस न बिसरे, जेहिमा मिले छुड़ावन हारा ॥ 
सन्तो ! पाण्डे निपुण कसाई ॥ बकरा मारि भेंसापर धामे, 
दिल में दर्द न आई॥ कहहिं कबीर ए इरि के बृता । राम रमे 
त छुकुरि क एता ॥ २-सारा कहिए पुलिस्त मनि का नाती. 

' रावण राह्मण जाति का खरा विद्वान पणिइत था । ३-सेल्म 
मद्रास का प्रमुख नगर है इसकी आबादी एक लाख से ऊपर है| 








धरमशाला, कु आ, सत्सङ्ग भवन बनाओ द 


तारीख २४-१-१९७१ इस्वी को द्रविड़ कड़गम पारी ने एक 
जुलूस निकाला | इस जुलूस में अन्य हिन्दु देवी देवताओं 
सहित भगवान श्रीराम को दछ फुट ऊंची लकड़ी की प्रतिमा 
को झाड, चप्पलों, जतों से मारते हुए अपमानित करते हुए 
आम सड़कों पर निकाला गया ओर अन्त में उसे घोर अपमान 
के साथ जलाया गया । राम जो अपने स्वार्थ के लिए सेवरी 
ुग्रीब, बिभीषण से प्रीति की, ओर सीठा जी के लने का 
सलाह वूको ओर पक्षपातो बरिष्ठ जी का बचन मानकर रामने 
शम्बूक ऋषि का सूड कांटा, दारि रागणादि को मारा, शाम ने 
न्याय नीति निष्पक्ष को छोड़कर स्वारथ भेदभाव जाति वरण का 
पक्षपात लिया सो जानिये । बोध सत का झथन है कि रावण ने 
अनीति किया तब उसकी फोटू प्रतिमा बनाकर फूं कते जलात हैं | 
आर वही अनीति ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कृष्ण, इन्द्र, चन्द्रमा 
रामादिन ने किया यह क्यों न फ के जलाए जावे ! 
प्रश्‍नः-- एक सहन्थ ने अधिक भेपधारी साधुओं के बीच 
में कहा कि बन्दी छोर ! इम महन्थ होकर कुटी बनाने से 
मियार हुए अदाळत लड़ने से हाथी घोडा हुए, झूठ बोलने से 
शकर हुए, धरती घनधाम में. फंसने से पाप-पुण्य रूपी जाल दो 
लादी लादने से गदहा हुए, कामी होने से कसाई हुए, लोभी होने 
से चमार हुए तो सियार, हाथी, घोड़ा, श$र, गदहा, कसाई, 
चमार के यहाँ आप आत कयां हैं? 
 उत्तर-सन्त ने जवाब दिया .कि गाँव-गाँव की खोरि बिचर 
कर अबोधी जीवों को चिताने के लिए सन्त आते हैं! कोई २ 
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महन्थ किराया भाड़ा देकर बुलाता है तब भी आते हैं | तब दृथरे 
महन्थ बोले क्रि परोपकारी पुरुष दयालू का काम ही है बचन 
द्वारा देश का सेवा करना आप धन्य हैं ! धन्य हैं ! त्रयवार 
साहेब बन्दगी है !! गोपरोड़ा भंवरा दुई हैं, बकुछा हंस दुई हैं, 
देवता देत्य दुई हैं। सिद्ठ, हियार दोनों बिल खोदने में लगे हैं | 
मस और ताँप दोनों बिल खोदने में लगे हैं, कर्म दोनों का एक 
है फिर निर्णय न्याय इन्साफ विवेकी चेलों के साथ में कैसे 
करोगे ? इसलिए ग्रन्थ पुक्तावळी गारी १५ पृष्ठ का प्रमाण-- 
सिद्द साँप घर नहीं बनायें । बने हुए घर में रह जावें ॥१९॥ 
गुरु कोर यस बिचरे जाई । देश विदेश में जाय चेताई ॥२०॥ 
कोइ-कोइ सन्त विवेकी राजू । निज समजानि सुधार काज! २१॥ 
_ फिर बीजक रमैती ४६ में कबीर साहेब थी कह गए--- 
मच्छरूप माया भई, जमरहिं खेले अहेर । 
हरिहर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर मुनि केहि केर ।!४६ 
रोका मच्छरूप माया मछली कहिए धरती घन धायादि 
बकुला कहिए गुरुबा लोग गुटकेंगे तब खुशी रहैंगे दधमोती नहीं 
गुटकेंगे ऐसा जानिए । सच्चाई, सफाई, सुमति, परोपकार अर्थात्‌ 
अपने जीव ऐसा पराया जीव देखना रूप मोती दूध को हंस 
चुशैगा तब खुशी रहेगा धरती धन धाम्रादि मच्छरूप मडली नहीं 
गुटकेगा ऐसा जानिए । कुटो मढी, धन, जमीनादि से रहित | 
अपने आप में शान्ति हैं उनका नाम सन्त है, इतने में सज्जनों | 
समझ जाइए ! बीजक रमैनी १७ में करीर साहेब कइगए-- | 
अहे कसाई छरी हाथा । कैसहु आवै कारों माथा ॥ १७॥ 

















वृत्त, प्याऊ पौशाला, अन्न क्षेत्र लगाओ ७१ 
टौका--झकाम कसाई क्रोध कलवार । तृष्णा सङ्गी लोभ 
चमार ॥ काम रूप कसाई जिस गुरु के पाप है वह कसाई 
बत हृदय रूपी हाथ में बेद वाणी रूपी छूरी लेकर बैठे हैं कि 
किसी प्रझ्ार से जीव आवें तो काटों माथा कहिए मड-मडाकर 
उन जीवों को शिष्य बना छू भोर चेछों झा धरती, धन, धाम 
अपने नाम लिखा छू। जब गुरू जी तीन खूँटा के उपाधी में 
फंस गये तब झूठ बोलना अदालत लड़ना यह लोभरूप चमरपन 
गुरु चेला दोनों को करना ही पड़ेगा, यही वेश्य कमे का अध्यास 
बीज वासना जन्म मरण दुःख का कारख है सो जानिए । बीजक 
रमैनी १२ में कबीर साहेब कह गए -- 
भूँकि भूक कूकुर मरि ग॒यऊ । काजन एक सियार से भयछ ॥ १२९ 
टीका--झूकुर कहिए परिडत गुरुर ब्रह्मा ने बेद को पढ़े 
क्के गायत्री मन्त्र जपे, ओंकार सियार झुदों से काज न भया 
क्ती न मिलो, नोकाल या पाप पुण्यरूपी जाल में फसे फ़ सापे 
ए अथ । अब पूरण साहेब वैराग्य शतक में कह गए 


तिनको चरणोदक सही, तिन को महा प्रसाद । 
तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिंटी उपाध ॥ 

टीका--सन्त महन्थ अपनी जाँध उधारि के कहते नहि कि 
इम धरती, धन, धाम यह तीन खुंटा के उपाधो में पड़े हैं भदा- 
ढत लकर भठ बोलते हैं वैश्य कमे के पक्षपात परपञ्च में फंसे | 
हैं तुमको अचाल, लङ्गोटी, कप्टीमाला, चरणोदक शीत प्रसादी 
दर्शन देने के काबिल नहों हे इम पूरा साहेब नहीं हैं अधूरा 
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साहेब असरत हैं । ऐसा बचन न कहने से धूत टग उहरे सो 
प्रमाण बीजक शब्द व स्मनी व बसन्त ३ ॥ 
ठगि-ठगि मूल सबन का लीन्हा । राम उगोरी काहु न चीन्हा ॥ 
. कहहि कबीर ठग सो मनमाना। गई ठगोरी जबठग पहिचाना ॥३६ 
बहाँ सन्त तहाँ सन्त सिधावै | मिल रहे घूतहि धूत ॥६४॥ 
रुम्बी पुरिया पाई छीन। खत पुराना खूटा तीन ॥३॥ 
दीका--लम्बी पुरिया कहिए लम्बी बासना चाइना बढ़ाया 
कि हमारे अधिक से अधिक धरती, धन, थामादि हो जावै । 
तब पाई छीन कहिए जन्म मरण दुःख लगा रहेगा | सूत पुराना 
कहिए नरजीब ने अचला लङ्ोटी त्यागी का मेप बनाय के 
बीजक वेद पढ़-पढ़ाय के धरती, धन, घाम यह तीन खूं टा में 
पद्युवत अपने आप से बन्धा कैसे छूटे ? पशू को एक खूंटा में 
दूसरा मनुष्य बाँधता है यह तीन खूंटा में बन्धा ए अर्थ । जैसे 
बैलगाड़ी में दो पहिया होते हैं तब ठीक से चलता है अगर एक 
पहिया टूटि जाय तो लङ्ग पढ़ा रहेगा चलने को नहीं । पंछी 
के दो पङ्का होते हैं तब वह ठीक से उडता है अगर एक पा 
टूट जाय तो वह उड़ने को नहीं लङ्गड़ पढ़ा रहेगा | इसी प्रकार 
से जिन गुरु में त्याग भोर बुद्धि दोनों हो तब गुरु बंनाना 
चाहिए, कप्रीर साहेब, गांधी जी, तुलसीदास इनमें त्याग और 
बुद्धि दोनों थी तव दोनों पह्ढा होने से पंछी ऐसा उडते थे और 
संमार में पूज्य भए। आज के गुरु, वेद, बीजक आदि ग्रन्थ पढ़े- 
पढ़ाए विद्वान बकता कई प्रन्थ के र्चेहता में बुद्धि है सिप त्याग 
बैराग्य न होने से, धरती, घन, धाम चेलों का अपने नाम 











रोगी, दुखी, नीच जाति वाले से घृणा न करो ७३ 
लिखाने से अदालत लड़ने झूठ बोलने से लङ्गड़ भए लुशड-भुएड 
घेरा के अन्दर पड़े हैं । जैसे कुं आ का मेंधा कुं ए के अन्दर ही 
घूम-घूम रहता है। बहता हुआ नदो निमेळा का हाल क्या 
जाने। इसलिए इन्हें शुछ न बनावे सो जानिए । यह पाँच नियम 
के अन्दर शुरु ओर चेला का रइस्य रहनी गहनी थोरे में बताय 
कर समाप्त किया । यह रहस्य रहनी गइनी चाल चलन जिस 
गुरु में हो उसी को गुरु बनाना चाहिए । शुरु करे जानकर 
पानी पिये छानकर । सों को करना चाहिये, यह नहीं कि 
हमारे गुरु तेवारी हैं पाण्डे हैं शक्कल हें बहुत थनी हैं. त्याग 
शोर बुद्धि के विना सब सेप दिवाना मिथ्या धोख समझ 
कर मत फेसो-- 
अपनी जाँघ उधघारि के, अपनी कही न जाय । 

चि ज्‌ मेरो ज - 

की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 
प्रदन$--वड़ कौन ऐसा नाम दै जिसका गुण राम भी नहीं 

गा सके ? रामायण बालकाण्ड दोहा २५ के बाद--- 

[a “न 

दोहा-कोन नाम है आदि का, कोन नाम है अन्त । 
कोन नाम हे ब्रह्मका, कोन नाम हे सन्त ॥ 
उत्तर--सेवा नाम हे आदि का, वोष नाम हे अन्त | 
प्रन नाम हे ब्रह्मका, शान्ति नाम है अन्त | 
टीका;-- कबीर साहेब, गांधी जी, देश का सेवा किया, 
शिक्षा उपदेश्ञ देते हुए मारे पीटे गये दाँत टूट गया मूड फूट गया 
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जेल गये, मेला तक बढ़ाये, गाली सहे, नत्थूराम ने गोली से दाग 

दिया मगर परोपकार को नहीं छोड़ा तब उनका नाम सेवा परो- 
पकार से चल गया इस लिए अघेरा आदि कहा गया । आज के 
मनुष्य घेरा के अन्दर रहकर के भी अपने माता पिता गुरु परि- 
वारादि, पशू, पेड़ खेत में तिहाई लगी हुई भादि का सेवा 
उचित भाव से क्रिये जाने पर सुखमय हरा भरा खुशहाल देख 
पढ़ता है । इस लिए सेबा को आदि नाम कहते हैं ऐसे सेवा 
परोपकार रूपी नाम का गुण राम नहीं गा सके, इनुमान जी 
राम की सेवा किये तब राम खुद कहते हैं कि हे कपि उरिण 
हम तुमसे नाहीं, दूसरी बात सुनो ! जो मनुष्य स्वासा चढ़ाय के 
रंगी जीव को छोड़कर सात प्रकार का रंग ब्रह्माएड में देखते हैं 
अनहृद बाजा सुनते है सोदम-सोइम राम-राम ओं भूश्च बः स्वः 
मन्त्र यन्त्र आदि नाम अनुमान से रटते हैं यही छट का पाद है 
न जमीन में न आसमान में, यही छने घर का पाहुना मन बौरा 
हो । “ज्यों आवे त्यों जाय सम्रुझ मन बौरा हो” बरोक 
चाचर २॥ धरती, धन, धाम सहित पाप पुणय रूपी कर्म बन्धन 
छोड़ के निज स्वरूप बोध होने से जन्म मरण दुःख का अन्त 
हे । तीसरी बात सुनो ! आकाश अतस्तु सहित चार तत्व जड़ 
वस्तु और अनन्त ( अनेक ) जीव के ऊपर अनुमान से भ्रम ही 

भास को ब्रह्म ब्यापक सबदेशी मान लिया सो जानिये । चौथी 
बात सुनो ! जो गुरु नोकाल का भास, झघ्यास, कल्पता, 

अनुमान, खानी वाणी जाल को छोड़कर अपने आप में शान्ति 
हैं उन्हीं का नाम सन्त है। 














पाप, अभिमान, मन की मलीनता से घृणा करो ७५ 
भजन 
काइ भये सुख रास रटे से॥ टेक ॥ 
दया धर्म सत्य शीळ नहीं हे, काह भये भस्म जडाव वटे से ॥काह 
दिसा कपट घमणड झूठ युत, काह भए तामस जाप जपे से ॥काह 
निपेक्षन्यार प शान्ति नहीं कछु, काह भए भेषे ठाठठटे से ॥काह 
हमको पक्षपात अब कसा, निमेल ' 'ज पद आप गहे ते ॥काह 
भर | 
जीव के बिना शुरु ज्ञान क। 'दाई .। टेक ॥ जीवि ब्रह्म 
आत्या होई जीवहि करे कमाई। जोवोर पर्ता कर्म बनावे जीवहि- 
भोगे भाई ॥जीव॥१॥ जीवहि कंथा भागवत बांचे जीवहि शङ्क 
बजाई । ज्ञोबहिं कुश पेंती ले बैठे, जीव से जीव पुजा ॥जीव॥ २॥ 
जोवहि मसजिद मठ बनवावे जीबहि मुरति गढ़ लाई । जीवहिं 
घण्टा नाद्‌ बजाई, जीवहि हाक लगाई ॥जीव।॥३॥ जीवहि मक्के 
इज को जावे जोवहि तीरथ करि आई । जोतहि हिन्दू तुरुक 
बना है, जीव स्वजञाती भाई ॥ जीव ॥४॥ कहेहि कबीर जो नो 
को छाड़ आउ शुक्ति होइ जाई । बेद शास्त्र जीवहि की रचना 
जीवहि करपे गाई ॥जीव॥५॥ 
भजन 
मन तीरे तनिको शरम नहिं आंती ॥ टेक ॥ माता मरी 
मिता मोर मरिगे मरिंगे सुत ओ नाती ? जानत हो हमहँ मरि 
जहे, आई मरन की पाती ॥ भन ॥ १॥ जो भोजन मा दोप 
लगायो सङ्ग में माछी खाती । पर नारी से नेह लगायो, चाटत 


— 
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लार मिठाती ॥ मन ॥ २॥ पर धन इरचो गनिन गनि गाड़ेयो 
जोऱ्यो है दिन राती । अपने मन से चतुर बनेव है साहेब मन 
नहि भाती ॥ ३ ॥ ससुर दमाद सार जत्र आए देख जुड़ानी 
छाती । कहाहिं कबीर सन्त जन आए, जरिंगे टोला औ रारी 
॥ मन ॥ ४ ॥ 
भजन 

गुरु से लगन कठिन है भाई ॥ टेक ।। 

लगन लगे बिन काज न सरि हैं जिव जमरा ले जाई । गुरु 
बिन भक्ति मोहिं नहि भावे, कोटिन करो उपाई ॥गुरु। १ ॥ मगा 
नाद शब्द का भेदी, शब्द सुनन का जाई। सोई शब्द सुनि प्राण 
दान दे, मनमा नाहि डेराई ॥गुरु॥२॥ पपिहा स्वाती बून्द का 
पियास-पिया पिया रटि लाई । प्यासे प्राण जाय चाहे जबहीं, झो र 
नीर नहि पाई ॥ गुरु ॥ ३ ॥ आय जुरे दोनों दल सन्युख शूरा 
लेत लड़ाई। टूक-टूक गिर परा धरनि पर, खेत छाडि न जाई , 
गुरु ॥ ४ ॥ छाड़ो अपनो तन की आज्ञा निर्भय होय गुनगाई। 
कहहिं कबीर ऐसी ठव लावे, सहज मिलें गुरुआई ॥ गुरु ॥५॥ 


४ भजन चेतावनी 
दिवाने बन्दे भजन बिना दुःख पहरो ॥ टेक ॥ 
पहिला जनम भूत का पटहो सात जनप्र पछितइहो ! 
कण्टा परि के पानी पइहो, प्यास-प्याम मरि जहहो ॥ दिवाने ॥१ 
दूसर जनम ऊंट कै पहहो बिनु तुल भोग लगईंहो । 
वर्षा मएरपटि गिरे थुइमा, घुमडि-पमडि मरि जःही || दिवाने २ 
तीसर जनम सुगा के पइहो बाग बसेरा लेहों। 





वेश्यालय, जुवाड़ खाना, शराब जहाँ बिकता है वहाँ न जाओ ७७ 
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टूटे पक्ष बाज मेंडराने, अधपर प्राण गँवइहो ॥ दिवाने ॥३ 
घोबी घर के गदहा होइहो िली घास न पइहो | 
लादी-जादि घाटे पहुँचइहो, ऊपर से सुँ गरा पहुद्दों ॥ दिवाने ॥४ 
पंछी में के कोआ होइडों, काँव-कांच विल्लइहो । 
गन्दुले थलपर जाय बैठिहो, गहिरा चोंच ढगइहो ॥ दिवाने ॥ ५ 
तली घरके बेला होइहो, आंख में ढोंक ढोंक्रइहो । 
साठि कोस घरही में चलिहो, घूनि-यूमि मरिजइहो ॥ दिवाने ॥६ 
जङ्गठ कै तुम सिथरा होइहौ हुक्का होंअ गोहरइहो । 
कदि कबीर विन नोके छोड़े, मातुष जनम न पइहो ॥ दिवाने ॥७ 
भजन 

साहेब हमार चुन्द्रिया हो भक्ती रङ्ग रंगा दो ॥ टेक ॥ 
सत्य ब्रत की हमारी चुन्दरिया, संयम नियम क्लिनरिया हो ॥ 
भक्ती ॥ १ ॥ छाम मोह के दाग न लागे, लै चलो ज्ञान दज- 
रिया हो ॥ भक्तो ॥२॥ काम क्रोध ठग चोर न लूटे, माया न 
लागै नजरिया हों ॥ भक्ती ॥ ३॥ साहेब कबीर रङ्गे बने हैं 
काशी सन्त नगरिया हो ॥ भक्ती ॥ ४ ॥ 

भजन _ 

जहाँ से हंसा आए हो अमर है ऊ देश ॥ टेक ॥ पानी 
नाहीं पवनव नाहीं धरती न आकाशवा । चाँद छ्य तारागण 
' नाहीं, गोरी न गनेसवा ॥ जहाँ ॥ १ ॥ ब्रह्मा नाहीं बिष्ण 
नाहीं शेष न महेसवा । वहाँ निरज्ञन जाल नाहीं काल न कले 
शबा ॥ जहाँ ॥ २ ॥ ब्राह्मण नाहीं कत्री नाहीं, शूद्र न बैशवा | 
युग पठान एको नाहीं, शेख न सय्यदवा ॥ जहाँ ॥ ३ ॥ 


७८ गुरु चेला सम्बाद का चटनी 


काया नाहीं माया नाही. दाया न दरशवा। गुरु नाहीं चेला - 
नाहीं, नाहीं कोनो आशवा ॥ जहाँ ॥ ४॥ साहेब कबीर निणेय 
करके कहगए सन्देशवा । परख प्रकाशी मित्र नहीं है, अचल 
अमर यही देशवा ॥ जहाँ ॥ ५॥ 

टीका--यह जीव हंसा न कहीं से आया है न कहीं को 
जायगा । यह जीव नित्य अविनाशी अनेक एक देशी व्याप्य 
व्यापक से रहित सनातन न पैद है | इसके माय न इसके बापा। 
यह तो स्वतः आपही आपा ॥ निर्णय सार | कबीर साहेब सेनदे 
रहे हैं इशारा करके बता रहे हैं कि तुम्हारे असली स्वरूप चैटेम्य 
जीव अविनाशी में पानी, पवन, आकाश पोल, काया साया, 
इन्द्रिय, जाति बरण, इश्वर ब्रह्म खुदा शैतान, गुरु चेला अनेक 
जोड़ा, पाप पुण्य की आशा आदि नहीं है तुम देह जीव के 
सञ्जोग में पदार्थ अपदार्थ नौकाल में चाइना करके फं सा हुआ 
बन्ध है । और नौकाल की सकल आशा छोड़कर अपने अपली 
स्वरूप पर ठहरि जा तो तुम आंबा गमन से रहित अपने आप में 
सा के लिए शुक्त दै, यही अचल अमर ऊ देश कहिए निज देश 
है सो जानिए । 





भजन 


तस्वाकू जनि पियो सहयाँ ग्रबहि उमिर लटरकर्ड्यां ॥टेक। 
चारी बयस गवन ले आयो अबहीं जबानी नहियाँ । आई जवानी 
बिरहा सताबे, तब तुम भयव मरेइयाँ ।। तमाकू ।| १ ।। थिएः 
समाकू जले कलेना दुबे होयगे दे हियाँ । काले दाँत धुमैली अ खिया 
बीली पहिगे मुहियाँ ॥ तमाकू ।।२! एक जिन बालम गहरऊँन हहर 
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अपने दोष, दूसरों के गुण, सन्तों के त्याग आचरण देखो ७8 


का मिल जुलि आय गई सब गोइयाँ । निज-निज पति की 


करें बड़ाई, तम हम भयन रोवैयाँ ॥ तमाकू ॥ ३ ॥ तात पाँच 
मिल पियें तमाकू हेरों बाट रसोइया ! एक जिया मोरे ऐसी आवे, 
बूढ़िके मरि जाऊं कुर्श्या ॥ तमाङू ॥ ४ ॥ तजो तमाकू चेता 
बालम परों तुम्हारी पर्श्यां । जो तू बालम चेतिहो नाहीं, तब 
हम होइब भगहयाँ ॥ तमाङ । ५ ॥ ऐसी हालत तम्बाकू की 
सुनो सजन चित लश्याँ। रामदास कर जोरि कहत है, सज्जन 


जतन करइयाँ ॥ तमाक्‌ ॥ ६॥ 


गुरु जी कुतिया बेर परी ॥ टेक ॥ पिल्ला पाँच पचीसौ 
पिल्या एकै साथ भई' । बिना दाँत के सब जग खायो तहँ 
नाहि अफरी ॥ शुरु ॥ १ ॥ रसना में एक कुतिया ब्रियानी 
दिन-दिन ज्वान भई । निरंकार की दुलहिन कहिए भाँवरि नाँहि 
परी ॥ गुरु ॥ २॥ युरंगुराय औँ आँखीं काढ मारग घेर खड़ी । 
गुरु ने मारा शब्द के सोटा पिल्लन खबर करी ॥ शुरु ॥ ३ ॥ 
रामचन्द्र वनवास गए हैं उनहें के सङ्ग गई । एक दिन घूस गई 
लङ्का में लङ्क खाक करी ॥गुर॥४॥ इरकत-ट्रकत गई हस्तना- 
युर वहाँ कुछ काल रही । बिदुर भगत के दर्शन करिके राजा को 
खाय गई ॥ गुरु ॥५॥ महादेव कैलाश चले हैं उनह के सङ्ग गई 
शिव शङ्कर के गढ़ परवत पर धूनी पै वैठि गई ॥शुछ॥६॥ नारद्‌ 
को गारद करि डारो गोरख के कन्ध चढ़ी । नाथ मछन्दर चले 
पीठ दै सिङ्गल बोर दई ॥गुरु।७॥ चार धाम चोरासी अड्डा 
कह न रोक भई | कइहि कबीर भगत के वश में जोरे हाथ 


खड़ी ॥युरु॥८:! 


Ze गुरु चेला सम्बाद्‌ का चटनी 
भजन 

बिन गुरु भक्ति भरमन भाजी ॥टेक।॥ हिन्दू मसलिम सिख्य 
इसाई एक खून सबका जी | एक समान सबदि की उत्पति फिर 
काहे छतछुआ. जी ॥गिन॥।१॥ साधु-साधु सब एक बतावत कहे 
मात्र हैं राजी । समय साथ ३रतन का आवे, तब लागत है लाओी 
बिन ॥२॥ ऊच वरण कहि नीच कर्म है पात्र लेहि वहि का जी। 
नीच जाति कहि तर्जे भक्त को परी बुद्धि पर गाजी ।.बिन।।३ | 
हिन्दू ईश्वर ब्रह्म का ढूँढे खुदा का खोजें हाजी । विन सदूगुरु 
के सबहिं भुलाने पण्डित मोलना काजी ॥बिव॥।8॥ जो नाही 
ताको हैं चाहत भरी प्रम मन मा जी । भूल बिटी गुरु शरण 
गये ते, मानो बात महा जी ॥बिन।।५॥ सत्य शोल उपकार 
बिचारा जेहिं तन में सो छाजी ¦ काप क्रोध मद लोभ जाति सा 
भळ गया सो पाजी ॥बिना॥६। पक्ष अपक्ष नोकाल का छाड़ें 
सदगुरु सोई हुआ जी । तजे आश सप पंच विषय की काल से 
जीतिन बाजी ॥बिन।७॥ एक समान सब को देखा गुरु की 
सिर ताजी । शान्ती चरण शरण साहेब के निज में रहो 
बिराजी ॥विन॥<॥, 

'. शुबद्द॒ ' 

हमरे बाजत है नोरङ्गा हमका कोई न बतावे ॥टेऊ| 

ब्राह्मण घर की रॉड़ी देखा, कुम्हरा घर की हाँड़ी । 
जोलद्रा घर को माड़ी देखा, माड़ी, राडी, हाडी ॥इमका १ ॥ 
राजा द्वारे हाथो देया भुजा द्वारे पातो । गही घाट का साथी 

` देखा, साथी हाथी पाती ॥हमका २॥ बनिया के येडी हिङ्गा 
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३ जितनी चाह बढती है उतनाही दुखा का विस्तार होता ‘र्‌ 


SSS थे “लत ता- 





देखा बेल के सिर पर सिङ्गा। महादेव का लिङ्गा देखा, लिङ्गा 
हिङ्गा सिङ्गा ॥हमका ३॥ बेठि बड़ेरी कोआ देखा नदी किनारे 
आभ । गली घाट मा नोआ देखा, नौआ सोआ कौआ 
॥हमका ४॥ कहहिं कीर सुनो भाई साधो ईपद है अड़बिंगा | 
ई पद्‌ का कोई अर्थ लगावे, चले हमारे संगा ॥हमका ५॥ 
प्रमाण बीज साखी ।२९७। 
यन्त्र बजावत हों. छुना, टूटि गया सब तार । 

यन्त्र विचारा क्या करे, जव गया वजावनहार ॥ 

टोकाः-हसको कोई नहीं बताता कि ब्रह्माण्ड में नौ 
किस्न का बाजा जो वाजता हे यह धोखा करिपत हे । चेतन्य 
डब असल जब देह से निकल गया तभ नौरंगा कहिये नौ 
किस्म का वाजा नकल कुळ नहीं बाजता, इसलिए जनइया जीव 
सत्य न हो तो बाजा को कोन सुने कोन लाल सफेद रंग देखे 
कान कल्पित अनुमान इंश्वर का ध्यान धरे फोन कम, योग, 
उपासनादि करं, इसलिए नेराश रूपी रास्ता चलकर ठीक पारख 
थूमिका पर पहुँच गये, तय कम योग उपासनादि रूप रास्ता 
का चलना बन्द हुआ जानिए ॥टेकी। माड़ी कहिए सतोुढ़ 
रॉड़ी कहिए रजोगुण, हाँड़ो कहिये तमोगुण यह स्थूल देह के 
तीन गुण से रहित अपमा असली स्वरूप हे सो जानिये ॥ १ ॥ 
इम देह के पूरक, रेचक, झुम्भक गुण यही साथी हाथी पाती 
समफिए ॥ २ ॥ कारण देह के जड़, जूड़, मूढ़ शुर्ण यही रिंगा 
।हगा सिंगा जानिए ॥३॥ महाकारण देह के साक्षी, बोध, ज्ञान 
गुण यही नौआ, झोभा, कोआ समकिए ॥४॥ कत्रीर साहेब 


८२ गुरु वेज्ञा सस्वाद का चटनी 
I कक ही. 


कहते हैं ई पद हे अड़विंगा, अर्थात्‌ छः देह का अठारह त्रिगुण 
अपने असली स्वरूप से पृथक होने से श्रडगिंगा कहा गया है 
ओर विवेक वैराग्य गुरु भक्ति लेकर १४ विंगुण में न फंसे तो 
इमारे संग अर्थात्‌ असल अपले स्वरूप पर सदा के लिए अचल 
फेल, बघेला रह जायगा, यही ई पद का अर्थ लगाना हे । 
अठारह त्रिगुण के रथ बिशेष करके गुरु चेला सम्बाद ग्रन्थ. 
४०४ पृष्ठ में हे वहाँ से देखिए । 
भजन पञ्जाबी. | 
सुलताना बलख बोखारे दा। शाही तजि के लियो फकीरी, 
अज्ञा नाम पियारे दा ॥ टेक ॥ दव थे खाते छुकमा उमदा, 
मिसरी कन्द छुदारे दा। अब तो रूखा बसा रका, खाते साँझ 
सकारे दा ॥ १॥ जा तन पहने खासा भलमल, तीन उङ नो 
तारे दा। अब तो बोझ उठाबन लागे, गुड़ दशमन भारे दा॥२॥ 
शुनि चुनि कलियाँ सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब 
भरती पर सोवन लागे, कङ्कर नहीं बुहारे दा ॥ ३॥ जिनके 
संग कटक दल बादल, झण्डा जरी किनारे दा | कहहि कबीर 
सुनो भाई साधो ! फकड़ हुआ अखारे दा ॥ शाही ।। ४ ॥ 
भजन i 
करम गति टारे नाहि टरी ॥ टेक ॥ युनि विष्ट से पंडित 
ज्ञानी, शोधि के लगन धरी । सीता हरन मरन दशरथ को, 
` बनहुँ में बिपति परी ॥ १ ॥ केह वह फन्दा कहाँ वह पारधि, .. ! 
कई वह मिरग चरी । सीता को हरियो रावना, सुबरन सङ्क जरी 
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॥ ३ ॥ नीच हाथ हरिश्चन्द्र विकाने, वलिहि पाताल घरी । 


ज्यों २ चाह पूर्र है त्यों २ चाह बढ़ती है ८३ 





कोटि गाय नित पुण्य करत नृण, गिरणिट योनि परी ॥ ३ ॥ 
पाण्डव जिनके आप सारथी, तिनपर विपत परी | दुर्योधन को 
गव सिटायो, यहुङुल नाश करी ॥ ४ ॥ राहु केतु ओ भाजु 
चन्द्र सः, विधि सब्जोग परी । कहहिं कबीर सुनो भाई साधो ! 
होनी होके टरी ॥ ४ ॥ 
भजन प्रभाती 

यों साधू संसार में, कमला जलप्राही । सदा सबंदा संग 
हे, जल परसत नाहों ॥ टेक ॥ युक्ति जानै जल झूकुड़ी, जल- 
साहि रहाई । पानो पज्घ बेधे नही, कछु असर न भाई ॥ १॥ 
न तले जल ऊपरे, कछु लागेन भारा | आड़ अटक माने नहीं 
विचर जल सारा ॥ २ ॥ सीपी बंसत सुदर में, चित धरिये 
ग्राकाशा। झुम्म कला होय खेलहीं, ऐसे साहेब दासा.॥ ३ ॥ 
भगल विद्या बट खेलहीं, धड़ न्यारा न्यारा । खण्ड खण्डा 


“२ 


- हॉय रह, (हर सारा का सारा! ४॥ युक्ति जश्रा पाइया,रख 


सरप लपटाई । दिप वाफे ब्यापे नहीं, छुछ शुरु गस पाई ॥५॥ 
षड्रस भोजन पाइये, कर शुख लपटाई। जिल्ला को लागे नहीं 
रञ्च चिकनाई ॥ ६ ॥ बां्यी में विषधर बसे, कोई पकरि न 
साते । कहहिं कबीर गुरु सन्त्र से सहज चलि आने ॥| ७॥ 
भजन 
को सिखवे अमन को ज्ञाना।। टेक साधु संगति कबहूँ 
नहीं कीन्हा, रटत-रटत जग जन्म सिराना॥ को॥ १ ॥ दया 
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धर्म को चीन्हत नाहों, नहिं लागे सद्गुरु के काना को ॥२॥ 
कर्ज काढ़ि के वेश्या राखे, साधु आय तो घर नहिं दाबा; को 
॥ रे | कहहिं कबीर जब यप्मपुर जहहें, मारहि सार उठे घा 
साना ॥ को ॥ ४ ॥ 
मंजन 
जगत में खबर नहीँ पलको । सुकृत करि ले नाम सुभिरि 
ले, को जाने कलकी ॥ टेक ॥ झूठ कपट करि माया जोरिन, 
बात करे छलकी । पाप की पोट घरे शिर ऊपर, किये विधि 
होय हलको ॥ १॥ यह मन तो हे हस्ती सस्ती काया 
मट्टी की। स्वास स्वाँस में नाम सुमिरि ठे, अबध घटे तनकी 
॥२॥ काया अन्दर हंसा बोळे, सुखिया कर दिलकी | जव 
यह हंसा निकसि जाहिंगे, मिटटी जङ्गल की .३॥ काम क्रोध 
मद लोभ निबारो, यही बात अस्सल की । ज्ञान विराग द्या 
दिल राखो, कहहिं कबीर दिल की ॥ जगत ॥४॥ 


भजन 
बिन सद्गुरु नर फिरत ुलाना, खोजत फिरत न मिलत 
ठिकाना ॥ टेक ॥ केहरि सुत इक लाय गडेरिया, पालि पोषि 
तिहि कियो सयाना। करत कलोल चरत अजयन संग, आपन 
मर्म नहीं उन जाना ॥ बिन ॥१॥ मृण पति और जंगल से 


आयो, ताहिं देखि बह .बहुत डेराना। पकरि भेद ताने 
समकायो, आपनि दशा देखि हर्षाना ॥ बिन ॥२॥ 





भजन 

मन तू नेकी करले, दो दिन के मिहसान ॥ टेक ॥ कहाँ 
आया कहाँ जायगा, तन छूटे मन कहाँ रहेगा । आखिर तुमको 
कौन कहेगा, गुरुविन आतम ज्ञान ॥ सन ॥१॥ भाई भतीजा 
छुट्टम्य कबीला, दो दिन के तन मन की भेला। अन्त काल जो 
चला अकेला, तज माया सण्डान ॥ मन ॥२।॥ कौन है साँच ९ 
साहिब जाना झूँठा कोन ! यह सकल जहाना । कहाँ मुकाम 
और कहाँ ठिकाना ? क्या बस्ती का नाम १॥ मन ॥रे॥ रईंट 
साठ पनिघट के फिरता, आता जाता भरता रीता । युगन 
युगन तूँ मरता जीता, मत करना अभिमान ॥ सन । ।४॥ हिल 
सिल रहना दव के खाना, नेकी बात सिखावत रहना । कहहिं 
कबीर सुनो भाई साधो ! जपना गुरु के नास ।। सन ॥५॥ 


भजन 

नर तुम काहे को माया जोरी ॥ देक ॥ कौड़ी कोड़ी 
माया जोरी, कीन्ही लक्ष करोरी । जब खचंन की बेरा आई, 
रहिने हाथ. सिकोरी॥ नर ॥१॥ हाथी छाए घोड़ा लाए, लाए 
सैन बटोरी । अन्त समय कछु काम,न आधे, चढे काठ की . 
घोरी ॥ नर ॥२॥ जाय धरे शमशान घाट में, कपड़ा लीन्हा 
छोरी । आता पुत्र विशु होय बेठे, ईक दीन्ह जेसे होरी ॥ 
नर ॥३॥ कर्म दूत देंगे दुख भारो, हाथ पेर सब तोरी । कहहिं ' 
. कबीर सुनो भाई साधो, डारि नरक महँ बोरी ॥नर॥४॥ 


८द । गुरु चेला सस्वार का चटनी 
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भजन 

मोलना सुनो कुरान की बातें ॥ टेक ॥ जिस बकरी का 
दूध पिया तुम, सो है मात के नाते । उस बकरी के गर्दन 
काटे, अपने हाथ छुराते ॥ मोलना १॥ काम तो करो कसाई 
का भाई, पाक करो करुमा ते। यहि मति उलटी कौन सिखाई, 
अहमक नाहि लजाते ॥ मोलना २॥ एकहि ब्रह्म का सकल 
पसारा, कोट पतग जहाँ ते | दूजो कहो कहाँ ते आया, तापर 
हमको खिजाते॥ मोलना ॥३॥ कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, 
यह पद्‌ है निर्माते । एक तनिक जिभ्या के कारण साफ नरक 
में जाते ॥ मोलना ॥४॥ 

रागिनी असावरी 

अपने मनहिं विचार के देखो, और दूसरो नाहीं ॥ टेक ॥ 
एके त्वचा रुधिर पुनि एके, विप्र शूद्र के माहीं । कहिं नारी 
कहि नर होय बोले, गेव पुरुष वह आहो ॥१॥ आपे गुरु हे 
मंत्र देत है, शिष्य हो समै सुनाही। जो जस गहे लहे तस 
मारग, तिनके सद्गुरु आही ॥२॥ शब्द पुकार सत्य मैं भाषों, 
अन्तर राखो नाहीं । कहहिं कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले 
ताहि लखाहीं ॥३॥ 

गूजल चाल मारवाड़ी 

जिन सद्गुरु पहिचाना नहीं, तिनके तिहुँ लोक ठिकाना 
नहीं ॥ टेक ॥ सो नर खर कूकर सम जानो, जेहिं घट ज्ञान 
समाना नहीं ॥१॥ दिन भर में जौ फ़िर घर आवे, तो को तो 
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दुखों को कम करना हो तो चाह कम कणी < 
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कहत शुलाना नहीं ॥२॥ अपने भक्तों को जो नहिं तारे, ऐसा 
कोई साहेब दिवाना नहीं ३॥ कहर्हि कबीर सत्य हे यह पद, 
जहाँ फिर आना ओ जाना नहीं ॥४॥ 
( ऊपर की चाल या दादश ) 
माने न कोई हमारा कहा, एृगतष्णा को धारा जग सारा बहा। टेक 
सब शाखन की सीख सुनत निं, करत रहत निज मन को 
चहा ॥१॥ यद्यपि बहु उपदेश च्हाऊे, तद्यपि जेसा का तेसा 
रहा ॥२॥ चौरासी योनिन महेँ परिके, थटकि भटकि दुख नाना. 
सहा ॥३॥ शुचि सन्तोष त्यागि चिन्तामणि, उपल विषय सुख 
चाहे गहा ॥४॥ कहहिं कबीर सुनो भाई साथो, ऐसा ये हेगा 
अनारी महा ॥५॥ 
( गजल चाल मारवाड़ी ) 
माल जिन्होंने जमा किया, सौदा परि हारे जाते हैं॥टेका। ऊँचा 
नीचा महल बनाया, जा बेठे चौबारे हैं | सुबह तलक जो जागे 
रहना, शास पुकारे जाते हैं ॥१॥ जग के रस्ते मते चल प्यारे, 
ठगिया पार घनेरे हैं । इस नगरी के बीच सुसाफिर, अकसर सारे 
जाते हैं ॥२॥ माई बन्धु ओ छुटम्य कबीछा, संब ठि ठगि के 
खाते हैं। आया यम जब दिया नगारा, साफ़ अलग हो जाते हैं 
॥५॥ जोरू कोन खसम हे किसका, कोन किसी के नाते हें । 
कहहिं कवीर जो बन्दगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते हैं ॥४॥ 
| भजन 
कोई देखो लोगो ! भूल झलऱ्या का तमाशा ॥देक॥ 
ना कोई आवे, ना कोई जावं, इठे जग का नाता । ना 
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काहू की बहिन भानजी, ना काहू की माता ॥१॥ ब्योट़ी लग 
तेरी तिरिया जावे, पौरी लग तेरी भाता | मरघट लग सब जाये 
वराती, फिर हंस अकेला जाता ॥२॥ पाट पिताम्बर अम्मर 
ओढे, ओहें मखमल खासा । शाल दुशाला नितही ओ, अन्त 
खाक मिल जाता ॥३॥ कोड़ी-कोंड़ी माया जोड़ी. जोड़े लाख 
पचासा। कहहिं कबीर सुनो भाई राधो, संग न जावे मासा 11४1 
राग पीलू ताल 

इस तन धन को करन बड़ाई, देखत नयन चलो जग जाई ॥टेक।। 
कहर चुनि-चुनि महल बनाया,गहरी नीब खुदाय भराई । तासे 
तोहि निकारि धरेंगे, जङ्गल बीच परिवार के आई ॥१॥ मात 
पिता सुत नारि कुटुम्म के, मोह जाल फन्दे उर काई। बहु धने 
-में जन्म गँमायो, प्रभु की सुधि मूरख विसराई ॥२॥ कबहु न 
कियो एक क्षण सङ्गति, साधु सन्त से प्रीति लगाई । रह्यो 
अधीन सदा दुरमति के, अपने मन में करि चतुराई ॥३॥ कहहिं 
कीर चेत नर अजहु, कहीं तोहि बहु विधि समुझाई । गहु गुरु 
शरण इरण भव सङ्कट, जासे मिले युक्ति सुखदाई ॥४॥ 


भजन रागिनी भेरी 
. भेरी नजर में भोती आया हे । करिके कृपा दयानिधि 
सद्गुरु. घट के वीच लखाया है ॥टेक॥ कोइ कहे हलका कोइ 


कहे भारी, सब जग भरम झुलाया है । बरहा विष्णु महेश्वर हारे, ' 


कोई पार न पाया है ॥१॥ शारद शेप सुरेश गणेशहु, विविध 


बासु गुण गांया हे नेति नेति कहि महिमा वरणत, वेदहु मन . 








मे आग में विषय रूपी थी की आहुति मत दो ८8 
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सकुचाया है ॥२॥ हि दर चतुर पट अष्ट दुवादस, सहस कमल 
बिच काया हे । ताफे ऊपर आप विराज, अदूथुत रूप धराया 
है ॥३॥ है तिलके सिल मिल तिस भीतर ता तिल बीच छिपाया 
है। तिनका आड़ पहाड़ सी भाते, परम पुरुष को छाया है ॥४॥ 
नहद को छन भवर गुफा में, अति घनघोर मचाया है । बाजे 
बज अनेक भाँति के, सुनि के मन ललूचाया है ॥५॥ पुरुष 
अनामी सबका स्वामी, रचि निज पिण्ड समाया है। ताकी 
नकल देखि माया ने, यह ब्राण्यड बनाया ह : ६॥ यह सब 
काल जाल को फन्दा, मन करिपत ठहराया है । कहहिं कबीर 
सत्य पद्‌ सद्गुरु, न्यारा करि दर्शाया ह ॥७॥ 
जेन 
यन्तो ! समझे की सति न्यारी । निज दुख सुख सस सभ 
को जातै, आतभ रव विचारी ।टेका। औरन को उपदेश बढ़ा 
आप स्वतः नहिं माने | सुख कछु और हृदय कछु औरहिं, केसे 
रामहिं जाने ॥ १॥ और से कहें मोह नहिं कीजे, जो चाहो सुख 
भाई । माया मोह आप उरकाने, धिक ऐसी चतुराई ॥२॥ जभ 
परपञ्च है अति दुखदाई, कहि शरदि समभाव | आप रहत 
निश दिन परपञ्च में, मिथ्या साधु कहव ॥३२॥ वरांग बॉन 
पर वैभव ळखि, हसि के नाक सिकोडें । परी अपावन फूटी कोडी 


तेहि देखि नहिं छोड़ें ४॥ निज स्वास्थ को कथा छुनाब, बह 


बिचि करि बकबादा, सो पण्डित जग से कहबावे, है मरख के 


` दादा ॥४॥ प्रीति क्रोध जब लग घट भीतर, क्या भयो भेष 


बनाए । खर नहिं होत केशरी कमहूँ, सिंघ की खाल ओढ़ाए ६॥ 
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ऊर्क जाण्या 
जो चेतन तेरे उर अन्तर, सोई सव घट माहीं | कहहिं कबीर 


रास किमि दशे, मैं तू छटत नाहीं ॥७॥ 
समाज सुधार 

छोड़ो छुआ छूत भेद भाव सब छोड़ो | 
कहती है मानवता मेल भाव जोड़ो ॥ 
पीटो लकीर नहीं बुद्धि अपनी साफ करो, 
कोन हे. ऊँच नीच गौर से इन्साफ करो, 
सभी इन्सान जल्म एक तरह लेते हैं, 
फ़क कुछ भी नहीं सब एक तरह मरते हैं, 
सही पूँछो तो मजुष्य जाति एक होती है । | 
जाति का चक्र चला करके लूट होती हे । 
इन्हीं अमीरों का तिकढ़म है चूसने के लिये । 
सरासर जाल है गरीब लूटने के लिये ॥ 
आवे समझ में तो जातियाँ को तोड़ो ॥ कहती है" ॥ १ ॥ 
बनाके जाति अनेकों हमें बिखेर दिया । 
एक द रह सके इसी से हमें फोड़ दिया ॥ 
बना जो संगठन हमारा उसे तोड़ दिया । 
संब का रास्ता अलग-अलग मोड़ दिया॥ 
हुए कमजोर सभी जव संगठन टूट गया । 
उसी समय से अधिकार सारा लूट गया ॥ 
किये अधिकार मेरी जर जमीन दोलत पर | 
जरा भी रहम नहीं आई मेरी हालत पर ॥ 
करा थोड़ा मन्थन तब सार को निचोढ़ो॥कहती है०॥२॥ 


का 
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आना चाहते हो तो दुख्यों की सहायता को आबो . 


हुये निर्धन सभी अधिकार छोड़ बेठे हम, 
बड़ों की सेवा में घर बार छोड़ पेठे हम । 
हुई तालीम नहीं अकल मार पेठे हम, 
सभी उन्नति के साधनों को हार बठे हम । 
लगी जब भूख मिला अन्न नहीं खाने को, 
बाद सरने के कफन नहीं दफनाने को । 
इसी दशा में ग्रीवो की उभर बीत गई, 
दिये बँहकाय हमें सभी डगर छूट गई। 
आओ इधर से डगर अपनी मोड़ो ॥ कहती है? 
हुए बरबाद राह दूसरी पकड़ करके, 
मिलेगा चैन नहीं जिन्दगी में मर कर के । 
ससक में आगया कि जाल कहाँ बड़ा है, 
सलाई उड़ती उधर इधर केबल महा हे। 
चलो अब जाति मिटाने के लिये निकल पड़, 
गिरे भाई को उठाने के लिये निकल पड, 
यही है फरे गरीबों को उठाते ही रहो, 
बना के संगठन उसी को चलाते ही रहो | 
कहें सच्चिदानन्द कभी संगठन न तोड़ो ॥ 
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कहती है मानवता सेल भाव जोड़ो ॥ ४ ॥ 


भजन 





सन्तो ! निरञ्जन जाल पसारा | स्वग पतार मत्यं भण्डर 
रचि, तीन लोक विस्तारा ॥ टेक ॥ हरि हर ब्रह्मा को प्रगटायो, 
तिन्हें दियो शिर भारा | ठोंब ठाॉँब तीरथ रचि रारूपो,- ठावे 
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को संसारा ॥ १.॥ चौरासी बिच जीव पसावें, कबहुँ न होए 
उपारा। जारि वारि भस्मी करि डारे फिर देवे अवतारा ॥ २॥ 
आघा गमन रहे उरावे, बोरे भव की थारा। सदशुरु छन्द बिना 
नर चीन्हे, केसे ! उतरे पारा ॥ ३ ॥ माया फॉस फँसाय जोब 
सब, आप बने करतारा। सद्गुरु शरण जो असर लोक है, ताको 
मथो द्वारा ॥४: नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा । 
जासे मिले अखण्ड मोक्ष सुख, सो मारग है न्यारा ॥५॥ काल 
जाल से वाचा चाहो, गहो शब्द तत सारा । कहहिं कबीर 
अमर करि राखो, जो परखो टकसारा ॥ ६॥ 
भजन 

सन्तो मूल भेद कछु न्यारा, कोई बिरला जानन हारा ॥टेक)॥ 
मुड़ घुड़ाय भयो कह धारे, जटा जूट शिर भारा । कहा भयो 
पशु सस नग्न फिर बन, अङ्ग लगाए छारा ॥ १ ॥ कहा भयो 
कन्द मूल फल खाए, वायु किए अहारा। शीत ऊष्ण जल क्षुधा 
तृषा सहित, तन जीरन करि डारा ॥ २ ॥ साँप छोडि बॉबी 
को कूटे, अचरज खेल पसारा । धोबी से बस चले नहीं कछु, 
गदहा काह बिगारा ॥ ३ ॥ योगी यज्ञ जप तप संयम ब्रत 
किया कमं विस्तारा । तोरथ मरति सेवा पूजा, ए उरले 
व्यवहारा ॥ ४॥ हरिहर ब्रह्मा खोजत हारे, धरि-धरि जग 
ओतारा | पोथीपाना में क्या ठू ढे; बेद नेति कहि द्वारा ॥५॥ 
बिन शुरु भक्ति भेद नहिं पावे, भरमि मरे संसारा । कहहिं 
कबीर सुनो भाई. साधो ! मानो कहा हमारा ॥ ६ ॥ 





> 


खाना चाहते हो तो गुस्से को ख़ा्टो ` 8३ 


र या या पीय 
भजन उपदशा 

सदगुरु ज्ञान सुन नहिं कोना ॥टेकी। जा घर कथा नहीं 

शुरू कोतंन, सन्त नहीं मिजमाना। ता घर जपरा डरा दीन्हा 

साम पड़े शमशाना ॥९।। मेरी-मेरी करि भरि गयो मूरख, 

मिटा न सान शुसाना । साधु सन्त के सङ्ग न कीन्हा, किस 

विधि हो कर्याना ॥२॥ फूले फूले काह फिरत हे, कया 


` दिखलादत ज्ञाना । एक पलक सें फना हो जायगा, रहेगा न 


नाम निशाना ॥२॥ ज्ञान गरीबी प्रेम भर्ति करि, रास नाम लब 
लाना। बिरह गुरु गम से जागे, ता घर कोटि कल्याना 


॥४॥ कालहिं डंका देह रह्यो है, कया बूढ़ा कया ज्याना । 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, छोडि देहु अभिमाना ॥५॥ 


| 


भजन्‌ | 

सन तू राभ सुमिर जग लड़ने दे ॥ टेक ॥ कोरा कागद 
काली स्याही, लिखत पढत वाको पढ़ने दे ॥सन।। १॥ हाथी चरत 
है अपनी चाल में, छुववा भुँके वाको भुँकने दे। भन ।२।चण्डी 
भरव शीतला देवी, पत्थर पूजे वाको पुजमे दे । सन ।३। कहहि 


ऋत्रीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वाको पड़ने दे भन ।४। 


भजन्‌ 
सन! तूँ क्यों भला रे भाई, तेरी सुथि बुधि कहाँ हेराई टेक! 
जैसे पक्षी रेन बसेरा, वसे वृक्ष पर आई । भोर भए सब आपु 
आपु को, जहाँ तहाँ उडि जाई ॥ मन ।१। सपमे में तोहिं राज 
मिल्यो है, हाकिम हुकुम दुहाई। जागि पऱ्यो कहुँ लाव न 


> _ शुरू चेला सम्बाद का चटनी 
कका, पलक सुळे तुजि पाई ॥ मर । २ | मात पिता सुत 
भे दिरिया, ना कोई संग सगाई । यह तो सघ स्मरथ के 
संगो झडी लोक बडाई ॥ मन ॥३॥ सागर माहीं लहर इठतु है, 
यनिता गनियो न जाई । किं कडीर सुनो भाई साथो, दरिया 
लहर धमाई ॥सन।४। दरिया कहिए जीव को, लहर कहिए 
कटिपत इंइवर ब्रह्म में सपाय गया भूल भ्रम घोखे में परा 
जानिए । 


; 
A, 
च्य 


भजन 
मन रे तू तन घरि बाम न चीन्हा, तो तुम आय जगत का 
रोना ॥टका। डर होय अहां निडर होय रायो, निडर जहाँ 
उर कीन्हा । चिन्ता जहाँ चिन्ता होय रहिया, चिन्त तही 
चित दीन्हा ॥मन।१॥ चार बेद पट दशन माने, सात दोप' 
नोखरड!। तन खोजे बिनु नर नहि पाते, जो खोजे मह्मोण्डा ॥ 
मत '२। जहाँ जहाँ बरजो या बन को हो, तहाँहि तहाँ उडि 
धावे । झहहि कबीर मन मरकर मूठी, है कोई सन्त छुडावै | 
भन ॥३॥ ल 
भजन ताल कोवाली 
अत्र भूले को घर लावो । सुख चैकुण्ड साहिबी तजि के, काहे 
खाक लगावो ॥टेक॥ घर में राज पाट घर ही में, घर तजि बन 
मति जावो । बन को गए कल्पना उपजे, सो ठे कहा समायो ९ 
अबधू ॥१॥ घर में गाम ठाम घर हो में, घर में गाम बसावो । 
शूल्य ध्यान की आशा तजि के, यम पे बदल चलाओ || अवधू | २: 
घर में योग भोग घर ही में, घरही में घर पावो । निज घर 
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\ रि भयो रो तव ताली यश व न संबध !3॥ ६ ळी 

छाड भयां नो बाहर, ठाक यथ ले शत्रो हिरण्य (३॥ घरक 
4 स 

के बय्‌ ष्ठ ह्च गदो SY वि 

नारि बो पर घर बिया अवघड घाट चलादो । वाकी निर 

न्याय होय रहिए, बह सबका बहकावों ॥अवधू ४॥ इच्छा 

नारि सकळ रस भोगी, सग घट भोग गोगावो । कहि कबीर 

=F ` अवध जञ : 5 ~ wie 

एना हो अवधू जहाँ को तहाँ उइरातो !! अवधू ॥५! 


भजन ताल कोवाली 

मन तोहि केहि विधि कह समा ॥ रेक | सोना होय 
तो सोहागा यंबाऊं, बंक नाळ रस लाठ । ज्ञान शब्द के फ 
लगाके, पिदनी झर पिचलाऊँ ॥ सज ॥ १ ॥ घोड़ा होय तो 
जगाम लगा, उपर चीन काऊ | होय सवार ऊपर अटि 
टू, चाइछ देके चछाऊ ॥ मन २॥ हाथी होय तो जंजीर 
चढाऊ, चारो पैर चंधाऊ :. मंहावत हू तेहि ऊपर बेह, अंकुश 
लेके चलाऊ ॥ घन ॥ ३ ॥ छोड़ होय तो एरण संभारं, ऊपर 
हवन धुवाऊ । धूवन की घन. घोर सचाऊँ, जंतर तार खिचाडं 
॥ सन || ४ ॥ ज्ञान सिखाऊ', सत्य की राह 
हाळ | कइहि इषीर छुनो मन मेरा, अमरा पुर पुँ बाज ।।५।। 

भजन निशुंण 

मन न रङ्गाए, रहाए योगी कपडा ॥। टेक ॥ आसन मारि 
मन्दिर में बैठे, रात नाम छाँडि पूजन लागे पथरा || मन || १॥ 
सथवा झुड़ाय योगी जटवा बढुवले, बूक्या बढ़ाए योगी हो गैडे 
बकरा || सन ॥ २ ।। अङ्ग में जाय योगी 'घुनियाँ रमे, 
काम बराय योगी हो गेले हिजरा ॥ मन || ३॥ सथवा घुड़।ए 





५; 





8९ गुरु चेला सम्बाद का चटनी 
रोगी कपडा स्ङ्काचें गीता की पोथी बांधे हो गैल 
॥ ४ ॥ कहहि करीर सुनो भाई साधो, यम के दर 
जावे बकरा || मन ॥ ५॥! 
राग परज 

दोनों जन राह बिगारिन भाई ॥टेऊ। हिन्दू की हिन्दुबाई 
देखी तुरकन की तुरकाई। वेश्या के गोड़तरिया लोटे, कहाँ रही 
हिन्दुवाई |दोनों॥१॥ नदी किनारे छूवर मरि गया मछली नोच 

खाई । वा मछली को तुरळक खाए कहाँ रही तुरकाई ॥ दाना 
२ ॥ ब्राक्षण पहिने भोट जनेवा ब्राह्मणी को ने पहिताई | जत्य- 
जन्म की शद्री ब्राह्मणी, ताको छूना खाई ॥ दानां ॥३॥ हिन्दू 
बारा जा झाखर में तुरका कयर खोदाई । हिन्दू ऊपर पानी 
बरसे, तुरका सरळ गंदाई ।.दोनों।।४॥ कदहि कबीर तुना भाई 
साधो, अन्धे जग दुनियाई । सांच कहे जग मारन घावे, झेड 
नग पतियाई | ४॥ 1 
बीजक साखी 

लो तू साँचा बाशिया, साँची हाट लगाव | 

अन्दर आरू देह के, - कूरा दूरि बहाव ॥७५॥ 

सब ते साँचा भला, जो साँचा दिल होय | 

साँच बिना सुख नाहिना, कोटि करे जो कोय ।।६४॥ 

मल गहे ते काम है, त मत भरम झुलाव। 

मन सायर मनपा लहरि, बहे कतहु मत जाब ॥९०॥ 

समाप्त 
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